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प्रस्तुत पुश्तक १६६४ में प्रोचीने क्षे/त्तीय इतिहास एवं सस्कृति के उच्च 
अन्ययन केद्र (सेंटर भ्रॉफ एडवास्ड स्टडी इन एशिएट इंडियन हिंस्द्री एड 
कल्चर) के तत्वावधान में कलकत्ता विश्वविद्यालय म दिये मेरे छ व्याख्याना 
बी शरखला पर आधारित है । व्याख्यान देने के लिए मुम केद्ध के निदेशक 
प्रोफेसर निहारजन रे ने प्रामात्रत किया इसके लिए मैं उतवा ग्राभारी हू। 
मैं केद्र के वतमाव निदेशक प्रोफेसर डी० सी० सरकार का भी इतन्न हूँ 
'जिन्‍्हाने इस व्याप्यान माला और उसके बाद होन वाली परिचर्या वा सयोजन 
किया। पुस्तक के प्रणयन मे मुझे प्रोफेसर ए० एल० बेशम से जो मूल्यवान 
सहायता मिली है उसके लिए मैं उतका विशेष ऋणी हूँ । उहाने पुस्तक की 
'पाण्डुलिपि का श्रवलोकतन करके उसकी भूत बताने की कृपा की--खासकर 
भारतीय जहाजरानी के सम्बंध म जिसका विवेचन छठे परिच्छेद मे किया 
गया है । पूरी रचना का पारायण करके कुछ महत्त्व' 
मैं डॉ० बी० पी० मजूमदार का भी आाभारी हूँ । 

पाठक देखेंगे कि परिशिष्ट १ मे मुख्य पाठ वी कुछ बातो की पुनरा 
'चत्ति हुई है तथापि यह परिदिष्ट इसलिए शामिल क्या गया है कि एक 


अध जनजातीय क्षेत्र की मूमि पयवस्था की विश्ेषताआ को उजागर क्या 
जा सके ॥ 


पृूण सदम सुभाने के लिए 


भारत के सदम मे सामतवाद के अध्ययन की कठिनाइया का मुझे 
ओष है । लेकिन यह ऐसी चुनौती है जिसे कसी न किसी को स्वीकार करना 


(६) 


हो है भौर इस दिशा म पहला कदम उठाना हो है। यहा मैंने भारतीय 
साम'तवाद के प्राय नो सौ वर्षो के इतिहास का विवेचन काला तर से किया 
है , वल्कि या कहिए कि उसकी एक ऐसी मोटी रूप रेखा प्रस्तुत वी है जिसके 
दायरे मे यहा उठाई गई समस्याश्रो का विशद विवेचन काला-तर से किया जा 
सकता है। क्षेतरकी दष्टि से मेरा यह अध्ययन मुख्यत उत्तर भारत तक 
सीमित है और इसमे साम तवाद के राजनीतिक तथा आधिक पहलुओं का तो 
विचार क्या गया है, कि तु सामाजिक तथा सास्क्ृतिक जीवत पर उसके 
प्रभाव का विश्लेषण नहीं किया गया है । इन मर्यादाशो के रहते हुए भी यदि 
यह छृति भारतीय इतिहास क सुधी प्रध्यताग्रा म इस विषय के प्रति रुचि 
उत्पन कर पाई तो मैं श्रपना प्रयास सफल मानूगा । 


इतिहास विभाग रामशरण शमा 
पटना विश्वविद्यालय 
१५ अगस्त १६६५ 
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उदमव और प्रथम चरण 
(लगभग ३०० ६५० ईस्वो) 


सामन्‍्तवाद की ठीक ठीवः परिभाषा कर पाना बहुत कठिन है। जिस प्रकार 
जितमे समाजवाही है. समाजवाट की उतनी ही परिभाषाएँ मिलती हैं, उत्तो 
प्रवार सामतवाद पर शोध करनेवाले जितो विद्वान हैं, उतनी ही तरह वी 
इसकी व्याग्पाएं वी गयी हैं। इस ”ा5 का प्रयोग ऐतिहासिक विकास की भित 
पम्रिते भ्रवस्थाग्रो के सदभ मे कया जाता है और ये भ्रवस्थाएँ दश काल की 
दृष्टि से एक दूसरी से काफी दूर पडती हैं। जहा एक झोर मिस्र क॑ पुरातन 
राज्य (प्रोल्ड किगटम) के बाद वाले राज्यहीन काल (प्रयात्‌ २४७५ २१६० 
इ० पृ०) कोसाम तवादी कहा जाता है वहा दूसरी ओर चाऊ कातीन (११२२ 

२५० ई० पू० के) चीन को भी यह सजा दी जाती है ।लैंकिन, श्रामतौर पर 
पांचत्री शतादी से लिकर पद्रहवी शतादी तक के यूरोपीय समाज फो ही सता 

इतवादी बहा जाता है। यहाँ भी कमी प्रभुओर सामत दे प्रनुब बात्मक सम्दर्घा 
मे निहित वानूनी पे पर जोर लिया जाता है तो कमी झ्ाधित' पल, प्रर्थात्‌ 
बस्मी प्रया के प्रचलन पर | यूरोपीय सामतवाद के स्वरूप को दखते हुए हमे 
तो यही लगता है कि उसका राजनीतिक और प्रशासनिव टाँचा भूमि पनुदाना 
के प्राधार पर गठित था झोर असली प्राधिक ढाचा हृषि दापाव (सफ्डम) 

प्रषा के झाधार पर। इस श्रया के अ्रधीन दिसान भूमि से बंधे होत ये, ओर 
भूमि बे भातिक वे जमींदार होने थे जो भ्सली काइतवारा भौर राजा के दीच 
वी बड़ी बा काम करते थे । किसान जमीन जोतने के बदले साम'ता को इपज 
झौर बउ-वेगार के रूप मे लगान भदा करत ये। इस प्रणाली का ग्राधार प्रात्म- 


ह भारताय सामतवाट 


तिभर पथ यदस्था थी जिसमे चीजा या उत्पादन दाजार में बंधन व लिए 
नहीं बल्चि मुत्यत स्थानीय विधान ग्रौर उनके मालिश) ब' उपयोग के लिए 
होता था। तो इसी भध मे साम तवाल की कुछ मोटी मोटी विनेषनाा का 
ध्यान मे रखतर हम भारत मे उमक उतमव और विकाम पर विचार करेंग । 
कुछ राजनीतिक एवं प्रधामनिय प्रतवच्तिया व कारण मौ्योतिर काल 
भर विशयवर गुप्त बात से राप्य यवत्या सामातवादी ढाँच मे टलने लगी । 
इनमे सबस महत्वपूण प्रवत्ति ब्राह्मणा वो भूमिशान टन की थी ) धमचास्था, 
महावा या के उपत्टात्मक भरता भर पुराणा स लिये गय घम्मठणो ते ध्म प्रवत्ति 
को पुण्य काय वे रुप मे प्रतिष्ठित कर लिया। महाभारत के अनुधामंनपव मे 
इसेबी महिमा का गुण गाए पूरे एक प्रध्याय (भूपि दान प्रणमा) में क्या गया 
है । प्रा” मोग फाल के पालि साहित्य में कोसव और मगय # राजाप्ा द्वारा 
ब्राह्मणों को दान दिय गये याँवा का उल्लेख मिलता है । लंबित इन राजाप्रा न 
इन गाँवों के प्रशासन व॑ प्रधिकार भी प्रहता ब्राह्मणों को दिय हा ऐसा कोई 
उल्लेख इन ग्रथा मे नही मिलता । भूमि दान का सवसे प्राचीन प्ररलखीय 
प्रभाण ईशवी पूष की पहली शताब ) के एव सातवाहन भ्रभिलय मे मिलता है 
जिसम प्रश्यमेध पत्र मे एक गाँव टान करने वी चर्चा है।' किःतु यहा भी प्रया्त 
निक प्रधिक्तारा की कोई चर्चा नही है। मयर विचित्र थात यह है कि 
अमिनेखों मे उस प्रकार का चायद पहला प्रमाण दूसरी शवार्डों मे बौद्ध 
मिशुओ्रो को द।न किये गये गाया के सिलसिले में मिलता है। यह दान साठ 
बाहूप राजा गौतमीपुत्र शातकणिने दिया था । उन भिक्षुआ को दान की गयी 
भूमि मे राज सना का प्रवेच वजित था राज्याधिक्रारी वहों के जीवन कम मे 
कोई विध्य बाधा नहीं डाल सकते थे भौर न जिल्ना पुलिस के लाग हां उस 
क्षेत्र म काई हस्तलोप कर सकते थ ७ पाचवा दाता मे एस प्रनुटाता की 
प्रवति खूब बरी ) इनकी दो महत्त्वपूण विश्ेपताएं थी--एक तो राजस्व के 
समस्त सावना का ग्रहीता के नाम हस्तातरण, भ्रीर दूसरों दान लतेवाल पर 
झातरिक सुरखा पर प्रशासनिक दापित्वो बा बोक डाल देना । दूमरी 'धठाब्ली 
के पभ्रवुटाना म राजस्व के सिफ एक साधन, अथात चमक पर राजा के प्रधिकार 
के हस्तातरण का उल्तेख मिलता है । "सका मतलब यह हुआ कि राजम्व के 
कुछ दूसरे साधना पर राज” धपना भधिकार कायम रफ़्ता था। चकित दक्षिण 





है सिं० ?० पृष्ठ श८८ पक्ति ११३ 
२ वही पथ्ठ १६२ शृधड ५। 


उद्भव झौर प्रथम चरण ३ 


नारत मे टिय गये चौथी शंताठी के पललव भनुदाना मे यह स्थिति नही रह 
जाती । वॉकारव' राजा दितीय प्रवस्सेद के समय (पाँचवी शताब्दी) से हम 
देखते हैं कि राजा चरागाह, घम काप्ठायार नमक थी खान प्लौर सभी भूगभ 
सपदा तथा विष्टि श्रादि राजस्व क॑ प्राय समस्त साधना वा परिहार कर देता 
था ।* रघुव”' के झनुसार पृथ्वी की रक्षा करन क लिए राजा वे वतन वा एक 
साधन खान भी है ।* चौथी और पाचवा हातातिया के बुछ दानपत्रा स चात 
होता है कि ब्राह्मणा व। दान किय गये गाँवों वी भूगभ सपा के उपभोग का 
अधिकार भी उ'ह द॑ दिया जाता था ।? इसका तात्पय यह हुम्ना कि खाना का 
“राजबीप स्वामित्व भी प्रहोतता का द दिया ज्यतता था और यह ध्यान देने की 
आात है कि खाना का स्वामित्व राजा की प्रभूसत्ता का एक महत्त्वपूण प्रतीक 
च्ा। 

वह बात भी उतना ही महत्त्व रखती है कि दाता राजस्व वे' परिहार के 
साथ-साथ दान क्यि गय गाँवा क निवासियां पर शासत करन का अधिकार भी 
अहोता को द॑ देता था। ग्रुप्त काल म मध्य भारत के बंड-बड़े सामन्‍्त राजाप्रा 
द्वारा ब्राह्मणा को दान स्वरूप बसे बसाय॑ गाँव देन के एंस कम स॑ कम झाधे 
दजन उटाहरण तो मिलत ही हैं। इन अनुदाना भ सापःत राजाआ ने सम्ब- 
"घित गाँवा के निवासियां को, जिनम बिसान भ्रौर कारीगर दोना शामिल थे, 
स्पष्ट निर्देश दिया है कि ब ग्रहीताग्रा का केवल प्रचलित कर हो नही दें, बल्कि 
उनके आादेशा का भी पालन करें । गुप्तात्तर-काल के दो भय भूमि अनुदाता मं 
सवाध्यल वे' पद पर काम करनेवाल सरकारो अमला तथा वतनभागी नियमित 
सैनिका श्रौर छत्रधरा को इस आय क राज्यादेश दिय गय॑ हैं कि दे ब्राह्मणा 
के जीवन त्रम मे किसी प्रकार का हस्तशप न कर [९ ये तमाम उदाहरण राज्य 
द्वारा अपले प्रशासनिक अ्रधिवार। के स्याग के स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं । 

पाँचवीं शताटी के अभिलेखा स चात हाता है कि राजा चोरो को दण्डित 
करने का प्रपता अधिकार ग्रामतोर पर नहीं छाड़ता था, यह अधिकार राज्य- 





१ सि० इ० पष्ठ ४२२, पक्ति २६६।॥ 
रे स० १७, इलाक ६६। 
है काइ० इ०,जि०?,न० डे१ पक्ति ८, सि० इ०,पपष्ठ ४२२ पक्ति २६। 


४ रा० “० दमा पॉलिटिश! लिएल आस्पक्ट्स ऑफ द्‌ कम्ट फिस्टम, ज० बि० 
रि० सो० २६ ३२५॥ 


१; मारीय सापक्‍रथशाद 


शत का एप सुरुष ध्ापार था। शवित धाये बतकर राजा मत घारा को 
दश्व्ति परा भा पधिषार ही नहीं, गा रे परियार सश्यक्ति भर ध्यति के 
प्रति प्ररशाप परनयातता मा दष्ड देने मा। भधिरार भी ब्राह्मणा पा देने सगा, 
भौर एस प्रशार विशेद्रीररण ही प्रतिया शष्रगी सशभावित परिषति पर पहुंच 
गयी। मध्य भार] भौर परितमी भार मे गुछ उतार भागा  हान विय गये 
गौवा में सुशत्मा की सुउयाई का प्रधिदर भी प्रद्ीगाघा वा सोौद टिया । झपर 
दाॉपप॑णा मे प्रश्य तरमिद्धि' छ३* या प्रयोग कप्रा है! घतप प्रसय बिदना ने 
इस प्रभय प्रवेग प्रथे सगाय हैं हि तु भगर हम इसरा भष गाँव वे प्रात" 
रिक वियाषा को विवठटारा सगायें ता धसगा व एोगा * भर प्रदीग गा यह 
भपियार मित्र व बाह म््या घर गाँद स्वभादत सरधां धरम विमर राज- 
मौसिर हवाई या जाता था) स्पछ हा प्रम्यावर गिद्धि वा प्रयाग यहाँ उमी 
प्रयोजप गे बिया गया है जिस प्रयोगनरो उत्तर भारत व दातपत्ना मे सहण्ड 
दरणाषगंष दाइ” या प्रयोग किया गया है। विलु जहाँ सहण्डल्यापराप 
ग्रहीती शे यायाधिरार को भापराधिर प्रयाव फोजटारी मामला सके ही 
सीमित रखता है बह प्रस्य वरसिद्धि हब” उस सभी घाल्तरिय शिवाहा प्रयात्‌ 
दीवारी मागल। पर भी “यायाधितार प्रटान बरता है । स्पष्ट है ति' इस प्रथि 
बार पे बन पर ग्रहीता दात मे प्राप्त सब्र था प्रासानी से पिजी क्षासन खत्र 
बना वे सबता था । 

प्राचीत साहिय घोर परावता से राज्य की चवित वे जिन सात भ्रगा का 
उल्लेख मिलता है उनम रायम महत्वपृण रथात कर वसूल बरने भौर हणड देने 
व झधियार यो दिया गया है । भौर यह ठीय' भा है कृपा सुने दाना झधि- 
करा पा त्याग परत हो स्वभावत राय की शवित छिया मिन हो जाती है + 
लेकिन ब्राह्मणा वा टिये गये हाता से जो स्थिनि उत्पन हुई वह विल्लुल मही 
थी। दान क्षेत्र प्रामतौर पर सूप चद के प्रमित्व प्र त बे! लिए दिय जाते 
थे। इसका भभ यह था कि राज्य पी भसड़ता हमेशा के लिए टूट जाती थी + 
पुरोहिनों को भूमि ठान देने की प्रथा का प्रारम्भ प्राड मौयसाल भौर मोय वाल 
में ही देख जा सव॒ता है। बीटिल्य बहता है हि. नयी बल्तियां मे ब्रह्मदेय्य 


है प्रम्यवासिद्धित का० इ० इ०, जि० ४, न० रे१, पक्ति ४१३ 
२ बज इ० इ० नि०्४ड १५४ एा० दि० ११ 

३ बलों । 

४ बही, जि० ३, रैप६ ६० पा० टि० ४ १ 


“उदभव गौर प्रथम चरण भर 


नमूस्वामिव के अनुसार भूमिदान करना चाहिए ओर ब्रह्मटेस्य भू-स्वामित्व वी 
न्शर्तों म बर और दण्ट से मुक्ति भी शामिल है ।' लकिन गुप्त काल म स्थिति 
बदल जाती है। प्रारम्मिक पालि साहित्य म उल्लिखित ब्रह्मदेय्य रब्ट की टीका 
करत हुए पाँचवी शतारती म वुद्धघोष कहत हैं कि ब्रह्मदेग्य अनुदान में यासिक 
और प्रगागनिक अधिकार भी झामिल है । समवालीन पुरालखीय प्रमाणा से 
ओी इस वात की पृष्टि हांवी है। कि तु ब्रह्मटेय्य श द की दस यारप्रास प्राड मौय 
-बालीन स्थिति का बोव नहां होता। दसस दस्मसल टीकाकबर क समय की ही 
स्थिति प्रकट हाती है । इस प्रकार गुप्त-वाल मे भूमि ठटान के व्यापक प्रचलन 
न एस प्राह्मण सामन्‍्ता व आविभाव का माय प्रहास्त कर लिया जो राजवीय 
अधिकारिया वी सत्ता से तग्भग्र स्वत ते रहकर अनुतत्त क्षया वा प्रयासन 
चलात थे । प्रारम्भिक अनुदाना म जा बात एस अस्पप्ट तथ्य के स्पसत 
।विद्यमात थी, तममग १००० ईस्वी से वही वात स्पष्ट रूप से प्रचलित हा गयी, 
श्रौर तुर्फ़ों की शासन प्रगाली म॒ ता उस विधिवत स्वीवार दर लिया गया। 
इन दाताग्रा का मा चाह जा रहा हा, विद्छु एसे झनुठाना का परिणाम यहां 
हुप्रा कि दग मे प्रचुर श्राथिक एवं राजनीतिक झकित से सम्प'य एक जबरदस्त 
मध्यवर्ती वयर सडा हो गया। जस जस भूमिबर ब्राह्मगा की सए्या बइनी गयी, 
उनम मे कुछ लाग धार धीर पुराहिताइ का काम छोटकर अपना ध्यान मु"्पतत 
भ्रपनी भसम्पत्ति वी “यवस्था पर काद्रित क्रय लग। एम ब्राह्मगा क लिए 
सामारिक काम काज घामिय' बत्त या स ग्रविब महत्त्वपृण हो गये । लेकिन 
ब्राह्मणा का भमिदान देत का सबसे बडा नतीजा यह निकला कि शासन तन पर 
सबेद् वा वह सशम और व्यापक्त नियञ्रण जिसक्र लिए मौय्यों का राज्य प्रसिद्ध 
“था मोर्योत्ततर बात ओर गुप्त क्राल म लुप्त हांन लगा और उसका स्थान 
सत्ता का विक्द्रीकरण लेन लगा। प्रव तक शातति सु ययस्या कायम रखने 
और प्रतिरक्षा का प्रवध करन क साथ साथ कर उगाहन राज्य के लिए बठ 
बेगार की व्यवस्था करत खाना और हृषि का नियमन करन की झारी जिम्म 
दारी राय्याधिकारिया पर थी क्तु अब इन कत्तव्या क निवाह का दायित्व 
धीरे धीर पहत ता पुराहिता क हाथा म॑ और बाद म याद्धा वग व हाथो मं 
ईखिसरता गया । 





है क्रयाएग्प्र ब्र० २ ज्वाक १३ 
डे पां० ० सो० पल दगलिश स्कानरी ब्रह्मदेस्थ चाह ।। 


ृ मारतीय सामतदा” 


बात घौर मध्य मारा हे गुप्त रासीत हाए पर्षों में रद्ीता की भूमि गे 
लगाने भी उपभाग वा स्पायी झधितार शो हिंय्ा ययां हैं सिने मूसितरा 
स्वामित्व झयवा लगाते या प्रधितार दूसरा मे सलाम हस्तायरित बरन प्रयवां 
दूंगरा पी दान-सर्वहप देन शा हय चार हासिस वहा है । प्रहोता मा यहे हरे 
देने गा पायल संस प्राजीन ध्रमाथ हम सप्य भारा में मिलता है । यहाँ 
इठोर मे प्राप्पय १६७ ई० में एत् प्रमिसस ये महाराज स्वामिटांस नामरा 
विसी व्यक्ति ने जा शायर गुप्त सझाट भा रामात था हियो सौहागर हो 
पभ्रपना एब' शत दान बरत मी धनुमति हा है।" मासय यह कि सवामिशास को 
प्रपन भधिकार क्षत् +* भीयर जिसा भा ब्यति को धामिय पक्‍्रमुखाम हने मी 
मजूरी द सकता था इससे भागिए होता है जि सामात की हैसियत से स्वय 
स्थामिटास गो भी राजबीय प्रमुमति के बिना धामिक प्रमुख दत का प्रधि 
पार प्राप्त या गुप्ता व भय सामाया द्वारा भी धामिक' धनु देन के प्रमाण 
मिलते हैं। उलाहुरण पः विए परिव्राजक प्रौर उ'छकत्प | मई गाँव दास किये 
पे। सक्िन न ता रवामिटाश वाल उल्वहरण में भौर ने भय उठाहरणा में ऐसा 
माई उल्सेस है शिगस यह समभा जा सब कि “न सामस्तो भो जमीन राजा 
की भोर स पित्रा हुए थी। इस प्रकार ये पनुटान धरम उपसामतीवरण के 
उतहरण नहीं है। लबिन इंदौर भनुलान म ग्रह्ीता गो यह प्रधिरार टिया 
गय। है दि यह जब तप प्रह्महय्य झनुशान वी शर्तों का पतलन वरतां रहेगा तव 
तब वह उस भूमि का उपभोग बार सकया है. उसमे स्वय खती बर सकता है 
झ्रोर दूसर! से भी दरवा सकता है ॥ इस हत में इस जात के लिए साफ 
गु जाइश है नि भारता भयर चाह ता धनुडान म प्राप्त भूमि पट८ पर दूसरो 
को द॑ सकता है। यह भूमि व उपसामातीवरण का चायट सबस प्राचीन पुरा 
लेखीय प्रमाण है। यद्यप्रि इस काल मे दश व दुसर हिस्सा मे एस उटाहरण 
मही मिलत किनु यहाँ उपसामातीवरण की प्रक्रिया वा सूत्रपात तो हो ही 
जाता है। यह प्रक्रिया मध्य मारत व र्पा चमी हिस्से म पाँचवीं 'बतास्टी मा 
जाये रही भौर छठी तथा सातवी हावाह*यों मं वलभी नरेथा के भनुटाना में 
यह चीज निरफ्वा” रूप से देखने का मिलती है । 


१ ए० इ० जि०१४ न १६ पक्तियाँ१ ६। यह स्पष्ट नही है कि दाता स्वया 
बह सौदागर था या कई और । 

२ उचितया ब्रह्मदय भुक्ाया भुझजत कृपत हृषाप्यतशइच । वहीं: फरितियाँ 
६७ 


उदमव ओर प्रथम चरण का 


यर बात ध्यात देने योग्य है कि गुप्त साम्राज्य के केद्रीय हिस्सा मे, भर्यात 
आधुनिक बगाल विहार झौर उत्तर प्रदेश से किसी भी सामत सरतार द्वारा 
सम्राट वी प्रनुमति के बिना भूमि दान अथवा ग्राम दान करने का कोइ उदा 
हरण नहीं मिलता । इस प्रकार के जो भी उदाहरण मिलते हैं, समी इस परिधि 
दे बाहर सुट्रवर्ती क्षेत्रों मे ही मिलते हैं, जहाँ के सरदार नाम मात्र को ही 
गुप्त सम्राट के अधीन थे । साम्राज्य के केद्रीय प्रदेशा म यह प्रवत्ति, जब 
गुप्त सम्राटा का शासन समाप्ति पर था, तव से शुरू हुईं। बुमारामात्य महं| 
राज मादन ने छठी रात्या ) के मध्य मे आ्राधुनिक गया जिले मे एक गाँव दान 
विया था" यद्यपि पहले ऐसे अनुल्यन दना गुप्त सम्राटा का विशपाविकार था | 

दानपत्रा को दखने स॑ चात हाता है कि भूमि ग्रनुदाना व बदते पुरोहिता 
का दाताप्रों या उनके पूवजा के श्राध्यात्मिक कल्याण के लिए पूजा प्राथना 
करनी पडती थी। इनके सासारिक वत्तब्या का निर्देश क्टाचित ही वही किया 
गया हो । इसका एकमात्र उटाहरण दाक्ाटक 'राजा द्वितीय प्रवरसेन का 
अम्मक ताम्र पतन है । इसम एवं महल्न ब्राद्यणो का एक गाँव दात कया गया है 
झौर उनके लिए बुछ कत्तय भो निधारित किये गय हैं ।* उ ह हिटायत दो 
गयी है कि व राजा श्रोर राज्य क॑ विरुद्ध द्वाह नहीं करग, चोरी गौर व्यमिचार 
नहीं करग, ब्रह्म या नहीं करेंग भौर राजा काअपध्य भ्रर्थात विप नहीं हेंगे, 
डुमक झतिरिव व दूसरे गावा से लगाई भी नही करेंग श्रार न उनका कोई 
अ्रनिप्ट करेंगे ।* य सभी दायित्व निपेधात्मव हैं, जिसका मतलब यह हग्ा कि 
पुराहित लोग इस हात पर भूमि का उपभोग करत थे कि थे प्रचलित सामाजिक 
एवं राजनीतिक “पवस्था के विस्द्ध कोइ काम नहीं करेंग। टूमर दानपत्रा म 
भोकता पुराहिता ने इन निषेधा को शायट एक सवमा य तथ्य के न्‍प म या ही 
स्वीकार कर लिया जिससे इनके उल्लेख की जरूरत नहीं समभी गयी, लेकिन, 
एसा मानना स्वाभाविक ही हांगा कि ब्राह्मणा ने अपने उदार दाताग्रा सं जितना 
पाया बतले मउटें उसस शभ्रधिक ही दिया। उहाने प्रपन ग्रपन ग्रवीनस्थ 
क्षत्रा म हा ते सुग्यवस्या कायम रखी, प्रजाकावण धम के निव्राह का पविश्न 
कत्तेव्य समझाया तथा उसके मन मे राजा के प्रति जो गुप्त काल से विभिन्‍न 





१ ज॒० ए० सा» ब० 
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का० इ० इ० जि०हे न० ५५) 
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पू० स्ि० « (१९०६), १६४ ए० इ०, १०, 


आदमव और प्रथम चरण & 


-कारियो को भूमि प्रनुदाना के रूप म वेतन देने का विधान करक* उसने वेतन 
"विधि मे कापी परिवतत क्या है! प्राय सभी स्तरो के अधिकारियों को नकद 
खतन दने कौ कौटिल्यवाली व्यवस्था से यह नियम बहुत भि'न है। मनु स्मति/ 
मे 'राजप्रदेयानि एकत्र वरत और शा ति-मुय्रवस्था कायम रखन के लिए 
अठित एवं, दस बीस, सौ या हजार गावो के एकाशा क प्रधात झषिवारिया 
को वेतन स्वश्॒प भूमि प्रनुटान दत वी सिफारिश की गयी है ।* इस नियम को 
बहस्पति की स्मति म भी उड्ध त किया ग्या है? जिससे एसा निष्फ्प निकाला 
जा सकता है कि यह नियम ग्रुप्त-चाल मं भी माय था। यद्यपि गुप्त कालीन 
झभिलेसा म इस प्रथा का वीई उल्तेस नही मिलता, क्लतु पाल अभिलखा मे 
ग्रामपति और हाशग्रामिक जसे झ्धिकारिया की चचा मिलती है। इस दाश 

ग्रामिय शा का यहाँ मी उसी ग्रय म लिया जा सकता है जिस भ्रथ मे यह 
'मनुम्मति मे मिलता है ।* इससे पूववर्ती बाप से भूमि का लगान, ता राजस्व 
या मुस्य सावन था, सीधे राज्य वे अमले या ग्राममोजक भ्रथवा गाप लाग 
धूल वरत थ । इस उद्देश्य का घ्यान म रखकर कौटिल्य न यह व्यवस्था की 
थी कि समा परिवारा वी गणता करवे उनके सटस्था के नाग और उनकी सम्पत्ति 
दज कर ली जाय < तावि सरवार क्र लगाने लायन' सम्पत्ति का निश्चय वर सके 
और वह क्तिना वगार ले सकती है इसका अनुमान लगा सके । ऐसा प्रतीत 

हांत' है कि गुप्त काथ से सरकारी बर वसूल करते का दायित्व कम से कम 
अशत तो साम-तरा को सौंप ही दिया जाता था। इसलिए सरकार क्र लिए 
अब परिवारा वी गणना वरके उनका जेसा जोखा रखना जरूरी नही रह गया 
था। चीनी यातिया के विवरणों से एसा निष्क्प निकाला जा सकता है । 

'पाँचची "शताओी के प्रारम्भ म गुप्त साम्राज्य ब॑ कद्धस्थ क्षेत्र म यटरा की 

अवस्था वे सम्ब ध में लिखते हुए फाहियान कहता है “ उ'ह अपने घर वार का 

पजीयन नहा कराना पडता न कसी मजिस्टट के सामने पेट हाना पडता है। ९ 


मनुस्मृति झ० ७ इला० ११८ ६। 
बही, ११४५ २०॥ 
अ० १६ इलो० ४४। 
एम्टी ऑफ बंगाल, ज० १, इलो० २७७ ॥ 
अथशारत्र, २, ५। 


समुझ्नल बील, टेवन्सआफ फादियान ऐंड सु ग युन, परिच्छेट १६ 
चछनीज लिट्रेचर, अर 


सात मद ह 4 ॥# >ए ०3 


पृष्ठ ३७१ 
+६२६, न० ३, १५८म इसका ऋचुवाद इस 


304७ पं 


१० मरतीय सामलबाह 


इससे इस बाग गये सता मिखा है हि जर-्यवस्पां धौर दृश्य प्रतासने वे 
सम्बंध म॑ं गुल्त शाझ्माग्य को जडीय सत्ता ढीसी पदय लगो थी। सातवां 
शासाग्डी के पू्वाद्ध में प्रशागनित प्रवस्या जा धस्बस्थ मे ग्ेह्यांग से भौहम 
एमी को जानवारी मिलता है। दुस्मांग दे ही गला म गति सररार वी 
सोति उदार है इसलिए बहुत बस भधिरारिया की जरूरत होती है। परियारा 
बा पजोयत नहीं होता । ' इस प्रार होता थ्रोनी ग्रातरियांके क्यनायु- 
सार परिवारां या प्रजोयत नहीं होता था । इसका! जारद क्या था ? हम ऐसा 
मान सकत हैं कि प्रय राज्य किसाता से सौप बर यगूस बरते बी किक नहीं 
बरता यथा भौर यह गाम धर घाय” जमोान भा जाया याते किसानों प्ौर 
सरपार बे मध्य स्पिर सोसरे यंग के हाप में घला गया था। इसे राग्य-्यत्र 
# सामगीररण वा एक भौर सराण माना जा सकता है । 

एसा प्रतीत होता है हि गुषवोसर फास में रा याधित्रारियां की वेतन दसे 
थी विधि मे वहा मटत्वपूण परियतन ”प्रां। प्रगर हम प्रधशास्त्र बा प्रमाण 
जे मातपर चर्चे तो नयी बह्तिया (हनप्द निवेश) से सम्पाीधित बुछ प्रधि 
मारिया की छोड वर राय व समस्त प्रधिकरारिया को नवट वतन टिया जाता 
था। प्रधिवतम वेतन धायः प्रतिमास ४८,००० परण था प्रोर “यूनतम ६० 
दण ।* वही बही ६० प्र स बस बेतन वा भी उस मिलाया है । यह सब 
* भत्य मरणीयम' प्रत॒रण म मिलता है जिसमे राय मे छोटे वड सभी तरह 
मं प्रधिकारिया के लिए बतन तिषारित किये गय हैं। बहुत स प्रधिकारियों ै॑ 
पद नाम भी बताय भय हैं प्रौर पई मामला मे एसा बहा गया है कि एक तरह 
व प्रधित्रारिया वो एक सा बतन देना चाहिए।? जिलु ऋत्विग प्राधाय 
तथा पुराहित जस कुछ बच बड़ घममधिका रियो वो जि'ह बेतत-स्वरुप ४८ ०००: 
पण दन को स्विफारिध की गयी है नयी बस्तियां मे ग्रह्मटेय्य मूमि का भी पात्र 
माता गया है। फिर नयी बस्तिया मे हत्ति प्रशिक्षत। मिपजा तथा प्रश्व 
अशिक्षता जस सध्यम स्तर र कुछ झधिवाधरिया का, जिह बेतव रवरूत ३००० 
(पण ?) दिया जाता या भूमि प्रनुटान देते की भी सिफारिश की गयी है 





प्रकार दिया गया है. वे व्यक्ति कर था भधिकारियों के प्रतिवधों से. 
मुक्त हैं। 

वाटस उड्जान चुआग्प ट्रैबल्स इत इल्या, १, १७६। 

अ्थशास्य, भ्र० ४५ श्लो० ३३ 

वही 

वही । 


हज 2० 


उदभ्व प्रोर प्रथम चरण श्र 


किसु उहें इस भूमि को बचने भ्रयवा किसी वी दसे का भधिकार नही था 
इस प्रकार हम देखते हैं कि कौटिल्य की कत्पना के राज्य म जिन थोड़े से अधि* 
कारियों को नियमित नकद वेतन के ऊपर से नयी वस्तियों में मूमि अनुदान देन 
की “यवस्था दी गयी है उनके अतिरिवत शेप सभी को सिफ नकद बतन ही दिया 
जाता है । ईस्वी सन की प्रारम्मिक टर्तादियो मे यह स्थिति वदल गयी, प्रतीत 
होती है। 'मनुस्मति म, जो शायद दसरी दता“दी म संकलित की गयी राजस्व 
भ्रधिवरिया को भूमि-टान के रूप म॑ देतन देने की व्यवस्था वी गयी है* प्रोर 
गुप्त-काल के स्मतरिकार इस व्यवस्था को कायम रखत हैं। पाचवी 'शताहडी 
मे बहस्पति "प्रसाद निखित हाट को परिभाषा करत हुए बतलाता है कि 
जब राजा कसी की सवा, यौय श्रादि से प्रसन होकर उसे भनुदान-स्वरूप 
कोई जिला या ऐसा हो कोई क्षेत्र प्रदान करता है तो उसे प्रभाद लिखित 
प्रनुदान कट्ते हैं १ गुप्त साम्राज्य म अधिकारिया को वेतन देन वी विधि का 
हमे ठीक ठीक ज्ञान नहीं है, क्योंकि इस विपय म चीनी यात्रियों का प्रमाण 
बाफी स्पष्ट नही है | फाहियान वे विवरण के एक वाक्य वा लेगी द्वारा श्यि 
शये भ्रग्नेजी भ्रनुवाट से हम चात हाता हे कि राजा के प्रगरक्षत्र प्रौर परि- 
खरा सभी को नियमित वेतन दिया जाता है । लक्ित बील का झनुवाद 
इससे मिन है । उनक भनुसार, राजा के समी प्रमुख अधिकारियों के बतन 
बे लिए राजस्व निधारित है। “और हाल म एक चीनी विद्वान न इस महत्त्वपूर्ण 
श्रश बा अनुवाद इस प्रकार टिया है राजा के परिचरों प्रगरशक्ा श्रौर 
झनुचरो सबको परिलब्धियाँ (इमोल्युमटस) भ्ोर पेंगन मिलती हैं। * भगर हम 
इस प्रन्तिम प्रनुवाद को सी मानकर चलें तो दखंगे कि चूकि परिलब्धियाँ 
शब्द का अथ बहुत्त व्यापक है, इसलिए हो सकता है व्ममें भूमि प्रनुदान भी 
हमिल रह हा | जो ही हो इसना तो स्पष्ट है कि हपवंधन के समय मं 


१ प्रयणास्त्र, झ० रे ह्ला० ३॥ 
२ मनुस्मतते श्र० ७ इतो० ११५२०॥ 


हे. मव्हार्मबूछ, (प्रनुण पी० पो० काण और एम० जी० पटबधन) म॑ 
उद्धत पृष्ठ २६ ३॥ 


४. ए रेकद ऑफ बुद्धिम्टिर पिंगडमस्स, चुष्ठ ५) 
डुंवन्स ऑफ फायान पटसररा, पृष्ठ ५५॥ 
हो चागचुन पाहियास पिलग्रिमज ट बुद्धिस्द कद्रीज' चाइनीव लिसरेचर 


८४६, मे० ३, १५४॥ रा 


श्र भारतीय साम-तवाद 


राज्य वी सेवा के बदल नकद वेतन नहीं दिया जाता था, क्योकि एक चौथाई 
राजस्व बडे बढ़े अधिकारियों की वत्ति वे लिए सुरशित था ।' एक स्थल पर 
छलाग न स्पष्ट कहा है कि निजी खच चलान क लिए प्रत्येश गवनर, मजी, 
मजिस्ट्रेंट भ्रोर श्रधिव्ारों को जमीन मिली हुई थी ।* हप व भमभिलेसा रू 
अनुसार इन बडे भ्धिकारिया मे हम दौस्सावसाधनिको, प्रभातारो, राजत्था 
सीया उपरिका तथा विपयतिया को शामिल बर सकते हैं ।* इस प्रवार हथ के 
धासन-काल से पनुठान ने रूप म राजस्व न वेवल पुराहितों श्रोर पिता को, 
बल्वि राज्याधिवारिया को भी दिया जाता था । “स प्रथा वी पुष्टि इस बात 
से होती है कि हम उस वाल की मुताए बहुन कम मिली हैं। 

गुप्त वाल के कुछ श्रमिलसा से “पत हाता है हि घम-कम मे लगे पुरोहितो 
झौर वड़िता व प्रतिरिकत गृहस्थों वो भी श्रनुटान स्वरुप साँव टिय जाने थे 
कितु य लाग उन गाँवा से हातवाली झ्राय का उपयोग धामितव प्रयाजना बे 
लिए बरत थ ।< सानवाटना प्र बुधाणों मे श्रधीन विव्पिया वे सघा को धम 
भारयों मे लगान के लिए राय की झोश से नक्ट राधियाँ दी जाता थी, लेबिन 
गुक्ता व हासन छात्र मच्या उद्देश्य स भ्रधिकारिया तथा झ ये वाया का भूमि 
पझमसुटान टिय जात थे । इसरा एवं उतहाहरण बच्त प्रारम्म मे ही भर्थति ४६६ 
६७ म, मध्य भारत म उच्छरत्प महाराज जयवाय द्वारा टिय गये एक ग्राम 
भ्रमुटान मे दसने को मिलका है।' उस गौव व निवासिया को नि टिया 
गया है हि व नियमपूवरू भाग भाग बर हिर य झ्ाटि भजताप्मा को दें तथा 
उत्क प्राट्या का पालन करें विसु दाता मे चारा वा सजा दने या प्रधियार 
झपन हो हाथा मे रखा है ।* भय एसा झनुमान उग्रामा भगत में होगा कि इस 
गृहम्म यासियर (दुस्टाज) ने इस अनुटात या उपयाग सदव धामित वार्यों वे 
घहिए ही नहीं किया हागा भौर चूत्रि व यासा प्रपप भयाघार भौर शाप 
के लिए प्रखिद +िविर [कायथ) ताय थे रसतरिए एसी का या झौर भा बड़ा 


वारस स०9 प्रण्पु $ १७६॥ 

महुप्रस व के (पनु०) सा यू १, + ८5 ॥ 
शब् हक जि०/ ने० २६ पति 

यही जि० है ८५७। 

बं० ७० 7७ गि० न० ३३ 

बड़ा परहिचयाँ रु १११) 

महू पक्तिए११ १८३ 


कस की कम, 


उंदभव झांर प्रथम चरण श्३े 


कारण है! इस झनुदान वी थाय से दिविर को वतन मिलता हो, यह कहना 
कठिन है । विन्तु व्यवहारत तो वह उससे अपनी जेब मरन से शायद नहीं ही 
चुबा होगा । 

उसी क्षेत्र म इस प्रकार के व अनुदान जयनाथ के पुत्र टावनाव ने भी 
दिय । ४१२ ३ में उसन एव गाँव चार हिस्सा म दान किया । इनम से दो 
हिस्मे बिप्णु्ना दन के थ एक व्यापारी शवितिनाग का और एक एय' कुमारनाग 
तथा स्कद॒नाग का ।' यह गाव उदरग तथा उपरिवर के अधिकार के साथ 
साथ दान कियर गया था और इसम सरकार के झनियमित अयवा नियमित सनिको 
का प्रवेश वजित था। इस मत्त्त्वपण प्रशासनिक छट का काइ उल्लेस उपयु क्‍त 
अनुदान म नही मिलता । स्पष्ट है कि यहा प्रत्यल भोवता व ग्रृहस्थ लोग थे, 
जिनको यह्‌ दान लिया गया था और उनके वहाजा का भी सता क लिए इस 
दान का उपभोग करने का श्रथिकार प्राप्त था १ वितु झनुदात की धाराप्रा के 
ग्रनुमार इसक॑ भोकता हो दवता थे जिनकी पूजा ओर मा दरा वी मरम्मत के 
लिए दाता और ग्रहीता के बीच हुए इक्रारनाम क मुताबिक यह दान दिया 
गया था ।* जो भी हा, इतना स्पप्ट ह कि राजस्व तथा प्रगासन सम्ब"धी सत्ता 
का प्रयाग करने था श्रविकार इन गहस्थ भोकताओ के ही हाथा म था, और 
सिफ झाय का उपयोग मादरा के जिए निधारित था। इसी राजा न चोडु 
भोमिक नामक व्यवित को ऐसी ही शर्तों पर झ्राधा गाव दान क्या । यह व्यक्ति 
भी गहस्थ ही था, श्रौर इसन दाता के साथ अनुय घ क्या कि अनुटान का 
उपयोग पिप्टपुरिका देवी वी पूजा और उनके मा टर के जीर्णोद्धार के लिए 
किया जायेगा ।/ इन सभी दानपतनो से यही झ्ामास मिलता है कि अनुलान प्राप्त 
करन बाज गहस्य लोग दान मं दिय गावा के “यवस्थापक बन जाते थे, भौर उन 
पर मादिरा को चलाने वी जिम्मटारी होती थी । 

लेकिन दसी राजा द्वारा ५३३ ३४ म जारी क्यि गय एक दानपन को 
देखप से इस विषय म कोइ "का नहीं रह जाती कि गहस्थ लोगा को 
घर्मेतर उद्दंश्या से भी भूमि अनुदान दिये जात थे। इस दानपन के अनुस्यर 
पुलिदभट नामक किसी व्यक्तित वा राजहूपा स्वरुप दो गाव सदा के 
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रैट मारताय सामतवाद 


लिए द लिये गय झोर उतके राजस्व तथा प्रधासत सम्बाधी उपयुक्त 
अधिकार नी उसे सौप लिये गये ।* एसा लगता है कि पुलि'दमद कोइ श्रादि 
बाधा सरदार था | उद्न पिप्टपुरिका देवी की पूजा प्ौर उसब' मीटर कजार्णों 
द्वार क लिए ये दोनो गाव जुमारस्वामिन का स्थायी भनुटान के रूप मद 
रिये। इस प्रकार यह विश्चित है उसपत पहले वह जिस दानपत्र के बल पर 
उनका स्वामी था, वह विशुद्ध त्प स पर्मेतर दानपत्न था। हो सकता है कि 
गुप्त वाल म इस प्रकार वे झौर भी धर्मतर दानपत्र जारी क्यि गय हा, कि पु 
लू कि उनका सम्भाथ धामिक अनुदानों स नही था, स्सलिए व पत्थर और ताँव 
जमे टिकाऊ धातुप्ता पर दे नहीं किये यय ) 

युप्तोत्तर-वाल के अभिलेखा मं अनुदान पानेवाल धर्मेतर व्यवि्या कय 
उल्नेंख मिलता है। पूव दयाल स्थित भ्द्ररफ्पुर नामक स्थान से प्राप्त ताम 
पत्रा में जिन दो अचुटानों बे विवरण मले है उतम एस कई नामों का उल्लेस 
हुआ है । ये दोनो दानपत्र सातवी से लकर भाठवी सदी तब कभी जारी किय 
गये थे ४ उनसे भासित होता है कि बोद्ध मठ के प्रात क नाम स दाने किये गये 
जमीन मे टक्ड कई लागो से, जो उतका उपभाग बर रहे थे छीन लिप गष 
यह बात अमिलला म प्रयुवत्र 'मोज्यमान ' या सोज्यमानक * शब्द के प्रयोग से 
अक्ट होती है । कुछ मामला मं ता एक ही दुकड का उपयोग एक के बात एक 
दो व्यक्तितयां ने किया भौर उसके बाद बहू फिर दांद्ध आाचाय सपसिन्र क॑ मठ 
को लौटा दिया गया।' एस समी लाया बा साम तलिये गये हैं लक्नि व 
कौम थे और क्या थे, सका निश्चय करना कठिन है । कि तु, भूमिदांत क॑ बई 
धर्मेतर उत्पहरण भी मिलते है । एक तापपन के अनुसार कुछ जमीन रानी का 
दो गया"-.- क्दाबित्त उसक निजी खर्चे दब लिए । फिर वह जमीन राजा की सवा 
करने के पुरस्कार स्वत्थ किसी स्व को दे दा गयी * प्रौर फ़िर बहा जमीव 
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ज्दभव और प्रथम चरण १५ 


अपने स्वामी की सवा करने वे बदले जिसी सामात को दे दी गयी ।* स्पष्ट 
है कि इपइ लाोगा वा और दूसरा को जमीन ब य टुकड़े क्सी-म कमी 
अ्रकार वी सेवा के बदले हा मिले हुए थ, भौर क्‍प्रवधि क समाप्त हाने पर या 
आय कारणा से दाता इट फिर लौटा लेत थे। प्रगर य॑ टुक्डे एसी हों पर ने 
मिलें हुए होत तो इ/ह इतनी आसानी स लौटाया नहीं जा सकता । जाहिर है 
कि अ्रपनी जागीरों से वचित किये जानेवाले लोगा का कोई -मुप्रावजा नही 
दिया जाता था। इस सबस प्रकट हांता है कि सातवां या झ्ाठवीं हातादी मे 
बूब बगाल में कुछ श्रधि-सवाग्रा क॑ लिए लोगा को भूमि प्रनुदाना के रुप मे 
चेतन मिलता था भर ये ग्ररुदात एक सीमित प्रवधि क लिए दिये जाते ये । 
धामिव सेदाप्ना के लिए भूमि प्रनुदान दिये जाते हांगे और घर्मेतर सवाओआ 
के लिए नकद बनने, यह बात तत्कालीन भ्रथ “यवस्था को देखते हुए सम्मव 
नहीं जान पड़नी कक्‍्योंवि' जेसा हम प्रागे चलकर देखेंग गुप्तोत्तर काल वी 
अप “पवस्या की विशेषता मुटा का श्रभाव था। जबतक कुपाणा भौर सात 
बाहना के काल म मुद्रा का काफी चलन था तबतक् तो घामिक झावश्यकसा प्रा 
को पूर्ति भी नकद बतन देकर ही करायो जाती थी, भ्रौर विसी सीमा तक गृप्त 
काल मे भी एसा चलता रहा। लेक्नि, जब मुद्रा वा चलन श्रपेभाइत कम हो 
गया ता धाभिक तथा घर्मेतर दोनों प्रकार वी झधि-मवाप्रा का प्रतिदात भुमि 
अ्रतुदाना के रूप म ही दना था। धामिक सवाझा के लिए भूमि अनुटात दने की 
भ्रथा का सकेत तो प्रभिलेख। में साफ़ साफ मिलता है। और जब पुरोहिता और 
मा ठरा के निवाह वे लिए भूमि झवुटान दिये जाते थे तत्र फिर अधिकारियों 
के निर्वाह के लिए विसी दूसरे रूप मे पारिध्रमिक क्या कर दिया जा सकता था २ 
प्रधिकारिया का राजस्व ग्रनुटम क द्वारा बतन देने के प्र नपर हम गुप्त 
काल क॑ अ्रधिकारिया के पद-नामो और उस समय क प्रशासनिक' एकाया की 
सनाप्रा क॑ अनुमार भी विचार कर सकते हैं । मोगिक ओर भोगपतिक, इन दो 
पट नामा से भासित होता है कि इन भ्धिकारिया का य पट मुर्यत राजस्व 
का उपभोग करने क॑ लिए ही दिये गूय थे और प्रजा पर राज भत्ता का प्रयाग 
करना तथा उसके कल्याण के जिए काय करना इनका गौण दायित्व था। वी 
कभी भागिक झमाय भी हुआ्ला करता था।* क्या पता कि उस भवधस्‍्या मे उस 
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उदभव झोर प्रथम चरण (७ 


कर दिये जात थे और य महाभोगी अपने भूमिदाता प्रभु के प्रति अपना सम्मान 
यक्त करने के लिये यदा कद सामूहिक रूप से राज प्राखाद म उपस्थित हात 
थे । प्रारम्मिक क्लचुरि प्रमिलेखा म भोगिकपालक* नामक अधिकारी का उल्लेख 
प्रिलना है । वह शायद भागिका के भ्रधीक्षक' वए दाम करता रहा हो ४ छठी 
शताय के भ्तिम चरण के एक अभिलेख मे भोगिक्पालक महापीलुपति 
(हस्त सेना व॑ प्रधाल) 4 रूप में भी सामने आता है।* उसे यह पद भोगिक 
पालक के रूप में उसको संवाधो के परिणामस्वरूप लिया गया था अथवा 
आ[तिबपालक का पद ही महापीलुपति की हैसियत से उसकी भ्रधिसेवाधा के 
कारण दिया गमा था यह वात स्पष्ट नहा है। विंतु, जो भी हो भोगिक, 
भागपतिय' और भागिदपालक जसे शब्टा से सामतवादी सम्बधो की गध 
तो झाती ही है । 

यह साम-तवादी विचारधारा कि भूमि या भूखण्ड उसके उपभोग क॑ लिए 
है जा उसका स्वामी अथवा दासक हा, हमारे सामत स्पष्ट रूप से गुप्त काल 
मे झ्राती है ।)उत्तर वर्क साहित्य मे कहा गया है कि वश्य लाग शासकों को 
सिलान पिलान के विए हैं सौर बटिकात्तर काल से धमसूत्री मे बताया गया हैं 
कि शूद्र लाग ऊपर के तीन वर्णों का सेवा करन मे लिए हैं |ह विचार कि 
भूमि रायाधिवारिया के उपभाग के लिए है, पहले पहल श्रश्ोक के झ्भिलेखो 
मे मिलता है। भशोक वे चासन-काल मे जनपद भ्राह्ारा मं विनकेत कर दिपा 
गया प्रतीत हाता है।* शाताथ की दप्टि से यही माना जायगा कि ये झाहार 
प्राह्यराधिपतिया के आहार रुप, अर्थात भाजन रूप थे और ये झ्राधुनिक जिला 
या तहसीला के बरावर थे। यह प्रशासनित एकाश सातवाहन युग में कायम 
रहा और जसा कि गुल-क्ाल भौर गुप्तोत्तर काल के प्रारम्मिक कलचुरि 
अभिलणा से पात हाता है गुजरात और महाराष्ट्र म यहू उसके बाद भी बना 
रथ ।* कितु, तब तक प्राटटिक विभाजना क लिए ऐसे भौर भी बहुत से उपभोग- 
सूचव' शाठ सामाय रूप से प्रयोग मे श्रा गय । 
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१८ भारतीय साम तवाद 


ऐसा भी कहा गया है कि शोगिक याद झायत नुश्ति हस्द से मी सम्बद् 
है.' कितु बगाल क अशिलेखों म नुक्ति के शासक का उपरिक कहां गया है । 
भुक्ति शा? के प्रयोग पर कुछ विचार कर लेता आवश्यक है। गुप्ता के प्रसि 
लेखा म यह एक प्रादेशिक एडाश के गण मे प्रयुक्त हुप्ना है / यह "ब्द सबसे 
पहले ममुर्गुप्त व प्रयाग प्रस्तर स्तम्म अभिलख मे सामने प्राता है उत्तम 
बहा यया है कि वुषाण राजाझा तथा सिहत (सजाया) और अ्रय द्वापा के 
राजाओ को भ्धीनता स्वीकार करने भौर विवाह मे मपनी बटियाँ दन की शत 
पर यह प्रनुमति दी गयी कि दे अपने भपन विययो और भवितया पर झपना 
अधिकार रखें । इसके वाट के अमिनखा मे एक बड प्रशामतिक एकाच के भ्रथ 
में भुक्ति शब्द का प्रयाग बार-बार हुआ है। शब्थ की दप्टि स बुक्ति का 
मतलब है काई मोग्य वस्तु क्याकि चासका द्वारा घरती के भोग वा विचार दम 
काले में काफी प्रचलित था / अतएवं यह सम्मत्र है कि प्रशाप्लित एक्राश के 
झूप में भवितर सम्दीधत शासव के भागस व लिए रही है । 

भकित रब्द की तुलना भाग से की जा सकती है । मध्य भारत (क पूर्वी 
हिस्स) म प्राप्त ०८ ६ वे एक अश्लिस मे प्रयुत महाराज धवनाव भोग * 
शत पते का भय सपप्ड रूप से महाराज ँवनाध द्वारा भाग्य प्रदय है।बच्स 
साश्म में भाग ” दस इस वात वा बोध होगा है वि याय* गुप्त सस्राट वी 
साम सात की सत्ता के अवीत उसका साम 4 शवनाय उत्त शाप का उपभाग करता 
था, एक्नि भवित व” का मतलब है सम्राट के प्रयश निय"तण मे उस क्षेत्र 
का उपयाग । परातु बलचूुरि पाल के अभितखा मे जाय पाठ से बांगिक के 
भ्रधीनस्य यय गत छोट राजस्व श्रत्र का बोध होता है । 

उत्तर मारत झोर वयाल मे सय्ति विपया में विभक्त था, तक्नि अगर 
दामालरपुर ताम्रपत्रा मत्थित अनुटाना में प्रयुवाआ कतिपय चा? पता बी 
हमारी यारा स्वोकाय हा तो मानता पड़गा कि विषय नी विपय प्रतिया 
का उपनाग का लिए ही थ। 'पनुवहमानके कोटिवयविएय शाठपुत वा 
मतलब सतत समडधिमान जिना4 लगाया यया है । लक्ित भरनुवह का बहने 


है बा० इ० इ० जि० १ यधघ्ठ १०० परा० टि०२३। 

२ मि० इ० पष्ठ २४५८६ पकित #४३ 

ह यथे भकक्‍ायलताथत सि० 5० पृष्ठ *६४ हजावा ४। 
४ बढ 7७ इ० जि०ए ? न० रहें पतित ४१ 

४ धारन जा० वध्ताकु 09४० १? १ १ पा० दि०् २! 
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के भ्रथ म लेना समीचीन होगा। मनुस्मृति, झर०३, इलोक ७ की टीका 
से भी इस प्रथ की पुष्टि होती है।' इसलिए झनुवहमानके विपये 
का अय भार वहन करतेवाला जिला हो समभना ठीक हांगा | इस 
आर के स्वरूप वा ध्राभास हम 'हस्टयदइबजनमोगेन” शद पद म मिलता 
है। इसमे प्रकट होता है वि वह विषय विपयपति के लिए या तो हाथी, 
अश्वारोरी और पदाति सनिक जुटाकर या उसे तीना तरह की सेनाएँ रखने के 
लिए आवश्यक धन दकर उसके उपभोग की सामग्री प्रस्तुत करता था। *एसा 
खगता है कि कोटिवप विषय के निवासिया को वहा के शासक वी सना का 
खच उठाना पडता था और इस तरह उसके भोग वा मार वहन करना पडता 
था 

मौय साम्राज्य म रजुकी, प्रर्थात सम्मडला (डिविजना) के प्रधान अवि- 
कारियां वी नियुवित सम्राट करता था, कितु गुप्त साम्राज्य म ये अधिकारी, 
जिह प्रव वुमारामात्य कहा जाता था, उपरिक द्वारा नियुक्त किये जात थे । 
क्रुमार गुप्त के एक ग्रभिलेख (४४८ ईम्वी) के एक श्रश के श्राघार पर एसा 
भाना गया है कि बंगाल व एक जिले के प्रधान अधिकारी (बुमारामात्य) भ्ौर 
गुप्त सम्राट के बीच सीधा ओर “यत्रितगत सम्बंध था और यह प्रनुमात 
लगाया गया हैं कि पचनगरी के कुमारामात्य को जिसके लिए भटटारक्पादा 
नुष्यात ६ विशेषण प्रयुक्त हुआ है स्वय प्रथम कुमार गुप्त ने नियुक्त किया 
था ।' क्तु नटटारत ” विरुद पर विचार करन से लगता है कि वह “यक्ति 
कुमार गुप्त नही था वयांकि बगाल वाले उसक पहले के तीना प्रभिलेखा मे 


१ मोनियर विलियम्स, सम्दत र गलिश डिक्शनरा, चीपक अनुवह' । 
२ सि० इ० पृष्ठ ३३८, पवित ३ । 


है ए० इ० [जि० १४, १४४) मे दिया यह भ्रय-- पदाति सनिका अइवारो 


हियो श्रोर गज-सनिकी के शासन”---शब्दाय ता नहीं है, कितु व्यजनाथ के 
रूप म स्वीकार क्या जा सकता है। 
ए० ६०, जि० १५ व० १, फलक स० ४, पक्तिया २३१॥ 


सि० इ०, जी० ई० १२८ का वग्राम ताम्नपत्र अभिलेख, पष्ठ ३४२, 
पकित १॥ 


हि 
६.4 


*& बी० सी० संन प्र ?स्प्िकल आम्देक्टस ऑफ ” ह स्त्रिणन्स ऑफ बंगाल, 
कं के 


पृष्ठ २१११ 
४७ सि० इ०, पष्ठ २८० भौर २5५ । 
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उसे 'परम भटटारक विस्टसेविभूषित किया गया है।' दो अप अमिलेखा म भी 
गुप्त सम्राद दुद्धगुप्त को यही विशेपण दिया गया है। इसलिए उस महत्वपृण 
भ्रभिलखाप से यही भामित होता है कि पचनगरी वा कुमारामात्य अपने तिबट- 
तम प्रसु का अनुरयत्त था ओर सम्मेतत पु डवधन बुद्ित का प्रधान उसवा 
स्वामी था । 

मिफ युप्त सामाज्य वे बद्र मे या विक्टवर्सी क्षेत्रों म ही विषयपतियां बीए 
नियुवित स्वय सम्राट करता था । इसका उदाहरण है अत्वेदा, श्रथात्त गंगा- 
ममुना के दाग्राव वा विषयपति दवताग थी वियुवित 3 लक्नि ध्याव 
देने वी बात यह है कि विषयपति की नियुक्ति के सदभ में प्रयासत या श्रजा- 
कल्याण का कोई चचा नहीं है. जा कुछ कहा गया है उससे यही बोध होता है' 
कि विषयपति प्रपने अधीनस्थ सेच्र का उपभोग करता था ।३ ऐसा प्रतीत होता 
है कि समा का साम्राज्य के केद्वस्प क्षता वे बाहर वे विषयपतियों की साधी 
निध्ठा भाष्द नहीं थी । ये अपन स्वोच्प प्रभु के बजाय अपन तिकटतम (इसि> 
डिएट) प्रभु क॑ ही प्रतुरतत 4॥ 

लिन इसस एसा निष्क्य निकान लेगा गलत होगा हि उपरिक कुमारा- 
माय प्लोर विषयपति स्वताप सामत जस थे गाव सटिय सय भूमि असुल्दा 
की सूचना झनेक राज्याधिकारिया को ली जाती थी, कसी क भी तो इतकी सर्या 
नो तब' पहुंच जाती था 7 तन यह तय कर पाता कठिन है मि सभी स्थलों 
पर राज्याप्तरारिया व पट के नाम वरीयता के क्रम स ही दिय गम है भषवा 
नही! गुजरात म प्राप्त एक झमिलतय (५४१ इस्वी) में मरासाम ते महाराज 
संभल द्वारा लिये गये गए भूमि ग्रनुटान बप बणन रिया गया है । उसमे 
दाता न राजस्थानीय, उपरिष, क़्मारामात्य चाट, मद ब्रालि भ्रपन भ्रधीनस्थ 
झधिवारिया वो बुछ तर भी लिय है । यीि बगात के झविलसा का ध्याव 
में रप्रा जाय ता पता चलेगा कि उपरिक का स्थान विप्रति भौर बुमारामात्य 





१ सि०६०प८्ठ सेरे४, पकिति ६ एु० इ, २१ न« 4, पकित १० ११३ (यह 
धनिदस हशायट बृद्धाप्त स सम्ब है) दिए सि० २० पष्ठ ४०३, 
प्रक्ति ११ 

२ का० इण० दु० जि०? ते० १६, प्रसिति ३४३ 

3. बाववेिद्याम भागामितद्धे य दसमान 4 बी बित ४ ५४३ 

४ का० ४० इ०, जिं०४ न 3 पकिनियाँ २ ४। 

$ बता मे> है? बितया १? । 
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से उपर था । स्पष्ट है कि अनुदाना वे सम्बंध म प्राटग ने वेवल बड़े भ्रधि 
कारिया को बल्दि उनके अधीनस्थ भ्रविशारिया का भो दिया जाता था | इस 
उदाहरण स सबत मिलता है कि सामत राजा अपनी मत्ता वी धाक विषपतिया 
अर भी 'वमान की काटिश करता था अद्यपि इनका नियुवित उपरिव केरताथा। 
कालत्रम स 'अमात्य और वुमारामाय' सामती 4िरुद बन गय । भ्रमात्यो 
के सम्बय म ता हप के आसन वाल म निद्दिचत रुप स यही स्थिति थी क्‍या 
“कि 'हपचरित मक्‍म से वम दो स्थला पर एस अमात्या वी चर्चा की गयी है, 
वजह मधाभिपिस्ताश्वामात्या राजाब रुप म ग्रभ्िपिवत किया गया।* 
अ्रग्रवाल साहब के अनुमार यहा श्रमात्य शाद का झय ससा ही मानना चाहिए, 
मात्री नही । लेकिन ध्म क्षिसी बहुत बढ़ें सम्मान का द्योतक मानना ज्यादा 
डाक होगा प्रप्रवाल साहब आगे यह भी वहत हैं कि कुमार से सम्बद्ध अधि 
बारी कुमारामात्य कहलात थे ।* हो सवता है इस पद का झारम्भ इसी तरह 
हुप्रा हो लकिति आग चलबर यह प्रपन आप म एक झलग पद हो गया भौर 
कुमार से इसका वा सम्ब"य नहा रह गया । एसा प्रतीत होता है कि कुमारा 
आय का दजा प्रमाध्य से नीच था । गुप्त काल म भात्री सनापत्ति महादण्ट 
लायक, विषयपति और भ्राय बडबबते प्रशासनाधथिकारी भी कुमारामात्य 
“विल्द धारण व्रत थ। विद्वाना क विचार म इसमे प्ररत होता है कि 'प्रथशास्त्र 
जे ग्रमात्या वी तरह ्धमारामात्य नामक अ्धिकारिया के एक विशिष्ट सवग वी 
व्यवस्था की गयी, गौर सभी बडे बढ़े झविकारी इसो सवग मसे चुन जाने लगे। 
क्तु वास्तव म कुमारामाय एक सम्मान सूचक सामन्तवादी उपाधि थी 
'जो बड़ बड़े श्रविक्रारिया का--यहा तक कि महारात को भी दी जाती थी ।* 
इस विमद को धारण करन वाले को राजस्व आ्रादि 4 सम्बाय मे बुछ विशषा 
'घिकार भी मिल हुए थ या नही, यह कहना कठिन है। लेकिन गुप्त सम्राटो 
के शासन काल के आ तम तिना म॑ हम कुमारामात्य महाराज मदन को अपने 
प्रभु से प्रनुमस्ति लिए बिना एक भूमि अनुदान दत दखत है। इससे प्रकट होता 


१ 'श्रुताभिजनशिलेशालिना मूधामिपिक्ताइचामायाराजान ', हृष्च॒र्ति ऋफ- 
बाणभरट (निणयप्वागर सस्करण) पप्ठ १७३॥ श्रग्रवाल के अनुसार युव 
राज कुमारामा य कहे जात थे, ह +चपित एफ साम्हलिर अध्ययन, पष्ठ ११२। 
हपचरित एम साम्दतिर अध्ययन, फठ ११२। 
३ बही। 


ज० ए० सा० य० यू सिरीज ५ (१०६६), १६४ ॥ 


न 


मल 3] 
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कै वि एटी शयाररी मे सप्य झर हुमाशमार्य हावी के बास्तविर शांगक बल 
बैठ प, पौर ये विभी गे घपुमति मिय्े दिया यह हातकर सकते ये । 

गुत्स वास से गग्गाहसा घर जिया के प्रध्तिरियों के व” उत्तरोगर 
बचायुए हीते चत शये | एस एवं थार बाद मरा को जद साथी होगी 
गयीं घोौरदगरी प्रार प्रशागां वा रबहय घर भी गायापबारी हवा था 
गया यथवि कौरिय व मत शे भधिशारिता (परम/ता) घौर गहिका के प४ 
यचायुए हे चाहिए विशुधारश्म व पुराय्धां मच्महा प्रमाण पे ही मिखता 
है । गुण गाल मे ध्मिवता में प्ररर होता है हि पूरा साझ्माट व म विदायोर 
सधिया के पह ययायुगा थे "यहा स्दियि मप्य मारा तथा बे पाषीर मे प्रभाय 
या पह की थी मध्य भारत मे एप की परियार ने साह सशवार पक पादिया 
सर विधि पं पर काम बरस २९ हयये गे पडसी पीरी में घाव फ दूसरी मं 
प्रमास्य भौर भागित पा शागरा में मोहित ग्रोर घी; सदा वीणा # मच 
सापिविग्रक्रि।' उम्री तर मे मोगिका ७ घोर हया 7 रू से] 7 बादिया 
गा भी उद्वरण मिलते है । बिर हम हंस है हि व प्रर७े।े वि पर चॉसा 
परन याय एश ये बाह एश साप्मी उपरिरा का बच वामहत या। “गये एसा 
लगता है कि ये शराब शायर एक का या थे थ। मिद्दाता गशझार झपिशारिों 
यो पत “युन पर रापत थे कियु स्यवहारा ये प्रधागरों गम शत बीज 
प्रयन भपा क्षता में इगात एवितरायो थडि व घट प्रात रच्व वर सह या रहता 
थे। इसर प्रतिरिक्त एवं ही स्यूति को कद पे सोध हल ये यारण दारी चत्ति 


पर प्रभाव मे भौर भी यूद्धि #४। 
सातवां हातारट से भधिरारियां का बड़ी बडी साश जया) उपाधियाँ दी 


जाने लगा । मास्य्रवमन ये बावाध्यक्न (भाररपाराधिशत) टिवाषरप्रम को 
महासाम ते वा उपाधि मिला #ई थी ।* इसी प्रयार हप्यधा वे राप्यधियारी 


हृ उत्त० इ० पृष्ठ २८२ ३, पवितयाँ ६ 3 बोँ० इ० इ० जि० ३ न० ६ 


पक्तियाँ ३ ४ 

का० इ० इ० जि० ३ न० २२ पक्तियाँ र८३०। 

दीक्षितार दि गुप्त पॉलिया पृष्ठ १८४० ४०। 

का० इ० इ०,जि०६ न० २२ पक्तियाँ २८ ३०, न० २३ पतक्तियाँ १८ २० $ 
वही न० २७, पक्तियाँ २१ २२१ 

वही, न० २६ पक्तियाँ २२ २३१ 

स्वि० इ० पृष्ठ २८४, पक्ति३ पृष्ठ ३२४, पक्ति३ पष्ठ ३२८ पक्ति२ + 
भ्रार० बी० पाडे, हिस्तरि्ल ऐंड 'लिट्रेरीइस्क्रि्णास न० ५६ पक्ति ५० » 


जे कढू कट न जम ल्त 


उतमव और प्रथम चरण र३े 


भी इस उपाधि से विभूवित थे। महत्व का विषय यह है कि इस वाल मे प्रधिकारिया 
और प्रधीतस्य सामत सरदारो को 'प्राप्त पचमहाशद की भ्राडम्व युक्त उपाधि 
औी दी जान लगी । पूर्वी भारत म यह उपाधि बुछ बडे बड़े राज्याधिकारियों 
को प्र।प्त थी। भास्वरवमत के एक झनुलानपत्र का सुस्य लेखक प्राप्त-पचमहा 
चद' के रूप म॑ विदित था । पश्चिमी भारत मे गुजर राजा द्वितीय डडड़ ते यह 
उपाधि घारण कर रखी थी) श्रोर सातवी सती वे ततीय चरण में उसने यह 
गौरव सेद्धका का प्रटान क्या था ३ 

शा्टकूट सरटार नानराज, जो दा तदुग के पूवजा म था झपन ६३१ ३२ 
के एक दानपत्र म दावा बरता है कि उसे प चमहा”ब्द वी गरिम्ग प्राप्त थी, गिसे 
उसने व्यक्तिगत पुम्पाथ से अजित क्या था भ्रौर जो उसके पूव॒जा का नहीं 
उपलब्ध थी ।* ण्सस एसा “वनित हांता है कि कोइ भी व्यक्ति प्रपन प्रभु की 
किसी महत्त्वपूण सवा के द्वारा ही इम गौरव का पाव बन सकता था। बारहवी 
सदी बी एक रचना मानसाल्लास वे अनुसार इस शब्द से पाव वाद्ययत्रा के 
प्रयाग वा बोध हाता है ।६ दनवी चचा जन नेखक रवकांत्याचाय मे भी की है 
और लिगायत सम्प्रदाय व एक लेखन ने इनके नाम इस प्रकार गिनाये हैं 
श्रण, तम्मश रख, भेरा और जयधट ६ बह उपाधि पहले धायद सर्वोच्चि 
सत्ताघारी ही धारण कर मफ्ते थे कि तु वाह म सामाता का भी यह उपाधि 
दी जान लगा । 

गुद काल मे राजा द्वारा नियुक्त विय गय गात्रा वो प्रधान लाग भ्रघ- 
सामत प्रतिकारी बनत जा रहे थ जिहेँ मुस्यत श्रपने लाभ की हो चिता 
बनी रहती थी । मौय काल म जो काय इृपि अझधीसव (सीता-यल) लोग राज्य 
के हित व लिए कर रह थ बरी काय गुध्व कान मगाव के प्रवान (ग्रामाहिंपत्यायुक्त) 
अपना घर मरने के लिए करन लगे ।४ मध्य भारत म प्र'प्त पाचवी सही के 
प्रारम्भ के कुछ प्रभिलया में आयुवतक का उल्लेख हुआ है और ऐसा जान पडता 
१ प्रार० बी० पाड़े ६ स्टॉग्यिल ऐड जिटरेरी ३ फिजएमस, पक्तिया ८५ ८५। 
२ का०इ०इ६० जि० 6 न० १६ पक्ति ३१।॥ 


है ए०इ० २८ न० र्ें, फ्नक् ए० पक्तियाँ १९ १२, फ़लफ बी०, 
पक्ति १६। 

प्रलनतेकर लि राष्टकूटात एड देथर टाइस्स, पष्ठ ७ । 

हे “लांच १३३६ । 

इ ० ए०, १२, पच्ठ ६६१ 

बामसूत, झु० ५ ४५॥ 





छू मद « 


६38 भी से मस्प्या” 


है दिये पास एपितरी के पे पर था ।' ग्रामदाविनां द्राश साादारीमे 
देता की एप भेजा प गे ब्रा व एव घर पर उन विए का धो पोर 
दस तरह यह जा शुए बूप बरता था उपरा एश बड़ा हिस्‍्गा। शाएर गाजा 
मो भन दगा था। हयात ह तु की बात ये है वि पड़े बषत शिया से घपता 
प्रोव्परता व लिए झंगार भा से सरता बा ? जर हि ट7ते इंदेप राजा के विए 
ही इस प्रषार घगार लिपा शा गाता दा । 
गगनास मे एए सम देग वे एप को उय हुवा जहाँ राशटगाल प्रात 
सागा भो पघाश्रए मिलता था । मार ष्टय पुराण दसतसाहा है विम शॉशिम 
झपिषतत दुष्ह शोर घक्विशासी साग रब पे इनर पास घटती जायाग 
और राती यारो नहा होती थो घोर ये दूसरों री जमाने घोर सतीचारी पर 
जावे थ।।ं राजप्रगाद प्राप्त खोगा वा प* रानू” जा एश प्रहार के मध्यर्यी 
थगे था वास बरता था राजतातिर जीवा से साम”वारी ध्वलि के प्रदध व 
यारण पा हुए । 
अमाम तवाडी सम्याधा गा विश्राग मे ह” विजय को उमर प्रक्रिया 
से भी बरी सहायता मिला जिसमे परातमी राजा गोरे छाट शर्ह्ारा वा 
जीत वर उ है इस शत पर पुन पे दीत घर दता था हि ये उग पर दते रट्ये 
भ्रौर उसके प्रति भपती श्रद्धा मरित प्रतित बरत रखय। या प्रक्रिया सुर 
गुप्त बे रामय मे प्रपनी परावाष्णा पर पहुंच गयी उमर बेब इर रू यंग से मारत 
के विधाल भू भाग को जीत लिया धोर प्रधिरांग विजित राजाप्रा भौर सरटारा 
से उपयु कत रीति रे प्रधीना। स्वीकार परवा बर उ ह भपन प्रपत पता पर 
छोड दिया । परिणामस्वरूप प्रव सामन्‍्तवादी सम्बाध बह्त बह पमान पर 
स्थापित हो ।य भोर प्र समुः गुप्त ये उत्तराधिक्रारिण 3 भी देश विजय बे 
सम्बंध मे उसी के उहाहरण वा धनुकरण विया । यधपि समुल गुप्त की 
इलाहाबा” प्रगहित मे गामात च” की चर्चा नहा है तथापि छठी झताब्ज 
म उत्तर भारत व॑ भ्भितेखा मे विजित रारटारा ऐे लिए साम त शाद वा प्रयोग 


३ कॉ० इ०इ६० जि० ४ न० ६ पक्ति २ एफ नूमि भनुटान में सादभ में 
आपुक्तक का ही उल्लेख हुप्रा है) न० ७ पत्तियाँ २४। 

२ वामसूत्र भ्रु० ४ २५। 

वह्दी 

४ मारण्डय पुराण ४६ ४६। इस भरत का एम० एन० दत्त द्वारा क्या गया 
अग्रणी झनुवाद पार्जीटर के भनुवाद से ज्यादा सहों जान पश्ता है। 


ख्ण 


उदमव और प्रथम चरण २५ 


किया जाता था। 'प्यतास्त्र , तथा भगोर व झमभिलेसा में इस चाट का जिस 
रूप मे श्रयोग हुम्रा है? उमस स्पष्ट है कि मौय काल में इसका मतलव था स्वत # 
नपडीसी । मौर्योत्तर बाल की स्मतिया म इसका प्रयोग पड़ोसी भूस्वामिया वे 
अ्रथ म हुआ है '* यह मत किइन स्मतिया मे सामत का प्रयाग सरदार क अप 
नम हुआ है? दौर नही जान पढ़ता ( इसी भ्रक्षार यह भी सोचता निराधार हल 
कि मनु न (प्र० ७ १३६ भोर ६) उपज, कर, जुर्माना झादि राजा या देश के 
ल्यासर द्वारा नहीं, बल्कि सतामःता द्वारा बमूत्र करने वा विधान क्या है ऐ 
एसा जान पच्ला है वि दशिण भारत मे पौँचवी शताब्दी के ततीय चरण मे 
स्सामत शद का प्रयोग भ्रधीनस्थ सरदार के अथ म विया गया है वयाति 
दआएतिवमन व काल (लगसग ४४५ ७०) के एक एललव अभिलेख म॑ 'सामत 
व्वडामणय च* पद झराया है ।८ इसी सदी के झतिम चरण मं दर्लिणी श्रार 
चहिचिमी भारत क कतिपय दानपत्रा मं भी यह हाट अधोनस्थ सरदार क द्वी 
भ्रथ म प्रथुवा हुआ है | एसा प्रतीत हाता है कि उत्तर मारत मे *स 7ब्शका 
अयांग इस अय मे सबस पहल बंगाल के एक ग्रभिलेख में भौर मोखरि सरदार 
“फर्वा तवमत बा वाराबार पहाड़ी बे गुहा भ्रभ्नलख सम हुया है। भर्वा तवभन 
के प्रभिलेख म उमक पिता को सामत चल्ार्माण' कहा गया है ।* पुरालिपि 
आस्त्र की ”प्टि स यह भमिलेख २५५ इस्त्री न्रयात हंडहा ग्रभिलख के काल 
से पहने का माना गया है ।* प्रतएव अर तिवमन के पिता का काल १०० 
“ईस्वी के ग्रासपाम माना जा सकता है [उन [टिना मौ्रि गुप्त सम्नाट के 
सामत थ | इसके बाद सामत शब्द का महत्त्यपूण उन्‍्तख हम पशोचमसन (लगभग 
४५२५-२५ इस्त्री) के मट्सौर प्रस्तर-स्तम्म म मिलता है । इसम उसने सारे 





अभशाम्त्र, १, ६ , स० स॒० २, पक्ति ५। 

भवु स्मृति (म० बु० ई०), श्र० ८, २५६ ६ यापवल्कय स्मृति, २ १४२ ३। 
बी० एन० दत्त हिंदू लॉ ऑफ दरृफ्टिंस, पप्ठ २७।॥ 

प्राणवाव दश्नॉजिक कडिशुस *न ए जिएएत दल्या, पप्ठ १६० ) 

प्रार० बी० पाई, छिसस्‍्ट/एईंडल पे. ड जिएरेरी 4एऋष्एन्स, न० २६ पक्ति ३१४ 
इन उटाह्ुरणा का सक्‍लते एल० गोपाल न जनैल ऋफ शॉयल ए शियाटिक 
मामछूंद। (भाग १ और २, भ्रप्रल १६६५) मे जिखे “सामस्च--इटस 
वरोपिंग सिग्तिफ्किंस इन ए शिए ट इ डिया ! झौपक निव-व मे किया है। 
७ कों०इ०इ०, जि०?, न० ८६ पक्ति ४) 

5 भार० बी० दसाक, दि हिम्दी ऋए्ए नाथ च्म्ट डडियाए, पष्ठ १०५१ 


ही मो मैूँ 2 2० ७ 


२६ भारतीय सामन्तवाद 


उत्तर मारत के सामता को पराजित करने का दावा क्या है।' छठी शतादी 
में वलमी शासक सामत महाराय और महासामत की उपाधि धारण क्या 
करते थे। धीरे धीरे सामव शव” का प्रयोग पराजित सरदारा व झतिरिक्त 
राज्याधिकारिया के लिए मी हान लगा। इस प्रकार क्नचुर चंदि युग के प्रभिनेखो_ 
मे ५६७ ईस्वी से उपरिया और छुमारामात्या का स्थान राजाग्रा भर सामतो 
ने ले लिया । बाद न हपवधन के भूमि अनुटानपत्रा म साम त महाराज और 
हासामत दादा का प्रयोग बडे बडे राज्याधिक्रारियां की उपाधिया व रूप भ 

क्या गया है ।? 

समुद्र गुप्त वे प्रधीनस्य सरदारा के लिए सामत शा का प्रयोग नहीं 
हुआ है कितु प्रयाग भ्रभिलख मे उनके दायित्वा का स्पष्ट निर्नेश क्या गया 
है । झ्पन ग्रपन सिहासता पर पुन प्रतिष्ठित कर लिये जाने के बहले विजित 
और प्रधीनस्थ राजाग्रा स अपक्षा की जाती थी कि व सभी कर प्रदाव कर राज्या- 
दया का पालनकरें विवाह मे अपनी बेटिया द और विजेता के प्रति श्रद्धा मक्ति 
प्रतशित कर ।* बाण पहचा लखक है जिसने साम ता के कत्तव्पा का सस्‍्त किया 
है। उसने हपचरित भ समुठ गुप्त के अभिलेख से प्राप्त इस महत्त्वपुण सामग्री पर 
एक प्रसार का माप्य सा प्रस्तुत कर डिय! है । उसम हम देख हैं कि पुप्यभूति ने 
अपने मरासामतों को ग्रपया करद (कर दने वाला) बता लिया था 4 सम्राट' 
माम ता द्वारा प्रशासित प्रदेशों की प्रजास कर न लेकर उनसामताय ही 
लता था ।९ सम्राट के इन साम ता को अपनी इच्छानुसार करा म वद्धि बरतने 
झयवा नये कर लगाने की छर थी या नही यह स्पष्ट नही है क्तु अपने 
अपने अधीनश्य क्षेत्रा म राज रर क लिए उत्तरतायी वे ही लाग थे । 

कादम्बरी मे पराजित राजाप्मा द्वारा जो निश्चय ही सामत बना लिये 
गये थ राजा को प्रणाम करते के पाँच तरीका का उर्लख हुआ है। इनमे से 
एक है सिर भुकाना दूधरा सिर भक्ा कर सम्राट के चरणा का स्पश करना 
तीसरा है सिर ऋुकाकर सम्राट क तलवो का स्पश्न करता (जिसे हथप चरित 


१ सि०इ० पष्ठ ३६४ इलोक ५। 

२ का० इ० इु० जि० ४ भूमिका पष्ठ १४१। 

३ ए०३० जि* १ ६७ और भागे जि० ४ पष्ठ २०५7 

४ पक्ति २२२५॥ 

४ करदोडृत महासामत हृषचरेत एफ सास्द तिउ् अध्ययन प्रप्ठ१०० # 
६ प्रग्रवाल हपचरित एक साम्दतिक ऋष्ययन, पष्ठ २१६ | 
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में पराजित सामन्त द्वारा सम्राट वी चरण घूलि लेना कह्ठा गया है) भौर 
एक प्र-्य तरीका है सम्राट के चरणाके निकट मस्तक से घरती का स्पश करना ।* 

सामती का यह शायित्व तो बिल्कुल स्पष्ट है कि व सम्राट को वापिक 
कर दिया बरें । उनके दूसर दायित्व का, झयात व्यवित्रगत रुप से उपस्थित होरर 
सम्राट व प्रति अपनी भवित प्रकट बरने वे क्‍त्ताय वा बहुत ही सजीव बणन 
बाण ने किया है । उत्तम हम दसते हैं कि पराजित महासाम-त किस प्रकार अपन- 
अपने शेखर और मोलि उतार फर सम्राट का ग्रभिवादन परत थ । हप वे 
शाजदरबार म तरह-तरह से उाका मान मदन किया जाता था। कुछ लोग 
विजनघारी का काम करते ये कुछ अ्रपनी भ्रपना भदनो म तलवार बाँध कर 
प्राणा की भीख मागत थे, भौर समस्त थ्रीसपटा से वचित बुछ दूसरे साम तगण 
बडी आातुरता से सम्राट का करवद्ध नमस्पार करते थे भ्रौर विजेता द्वारा भ्पने 
भाग्य का निणय होने तक दाढ़ी नही बनाते थ।* 

पराजित राजाप्रा स, जो स्पप्त्त सामत यना लिए गय थे राज टरबार 
मे तीन तरह वी सेवाएँ ली जाती थी | व चेवर घारी का काम करत थ जसा 
कि हप थी राज दरबार भ पराजित हानु महासामत किया करत थे ।१ थ अपने 
हाथ म बेंत लक्र दरवार भ द्वार पाल था काम किया करते ये ।४ भ्ौर कुछ 
सामत राजा की शुमवामना करत हुए उसका जयकार क्या करते थे [६ परा 
जित राजाया द्वारा सवा क दत तीन तरीक) (१रिचारिवीकरण) का बणन बाण 
ने 'कादम्बरी मं किया है।* जी चीज स्पप्टत भ्रपमान जसी लगती है उदी को' 


थे प्रपना सोभाग्य भौर गौरव समभते थ। वे द्वारपाल स वार बार पछत थे कि 
सम्राट व दशन क्व होगे ।* 





भग्रवाव नादम्गरी पष्ठ १२८ झग्रवाल के अनुसार प्रणाम के ने की 
चौथी भ्रोर पाचवो विधिया शेखरीभव-तुपादरतासि शार पल के तगत 
भ्रा जाती हैं । 

हृषचश्ति 0ज साम्दृतिस ऋध्ययन, पष्ठ ६० । 

वही । 

बही, पप्ठ १६४१) 

अग्रवाल बादम्वरी पष्ठ १२७ ८। 

बी । 

हषेचरिन एक साम्पुतिक अध्ययन, पष्ठ ६० | 


& मद कु 2० 0 
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को दान मे देता है) और यह काय एक ताम्रटानपत्र वे जरिय सम्पादित कर 
दिया गया ।* यह प्रथा पूर्वी भारत तक हो सामित नहीं थी। ईस्वी सन की 
सातवी छतादी के पूर्वाय मरे मध्य प्रदेश मं स्ामत इंद्वराज ने एक ब्राह्मण वो” 
एक गाँव दान मं दिया और स्पष्ट है क्षि उसने इसवे लिए भपने प्रभु की झनु« 
मति नहीं लो वयाकि इसम उसका काई उल्लेस नही किया गया है । 

एमा जान पडता है कि राजदरबार म रहनेवाते सामता को कतिपया 
सामाजिक दामित्वा का भी निवाह कग्ता पडता था । वे भ्नक मनोरजना म॑ 
भाग लेत थे--जस॒यूत त्रीडा, पाँसा खेलना, बाँसुरी वजाना राजा का चित्र 
बनाना, पहलिया सुलकाना झादि ।< इसी प्रकार समारोहो के झवसरा पर उपकी 
पत्निया को भी राजदरवार मे॑ उपस्थित होना पडता था ।६ इस प्रत्नार साम-तः 
सनिक औौर प्रशासनि+' दृष्टिया स ही नही बल्कि सामाजिक दष्टि से भी प्पने 
प्रभु सर सम्बद्ध रहत थे। 

बाण न साम-त महासाम त, प्राप्ममामत प्रधानसामन्त, शनुमहासाम'तत 
और प्रतिसामन्त--इतने तरह क॑ साम ता का उल्लेख विया है । नम से महा 
सामात स्पप्टत सामत से एक श्रेणी ऊपर था और दत्रुसामत पराजित शत्रु 
सरदार था। आप्तसाम त* चायद व लोग थे जिहाने स्वेच्छा स भ्रपन प्रभु वी 
अधीनला स्वीकार कर लो थी । प्रधानसाम-त सम्राट के सयसे विश्वस्त व्यक्ति 
थे, और बह उनकी सलाह वो उपला कभी नहीं बरता था सकिन प्रतिसाम-तत 
वआाद का भव बतताना कठिन हूं ।* लायद वह राजा स विरोध भाव रसनवाला 
सामत था या हा सकता है वर मात्र एक अविनयी साम-त रहा हा । जा भी 
हा इतना स्पप्ट है कि इस वाव मे सामत शाट का चलन प्रच्छी तरह 
हो गया था, और स्ामता क कम स कम छ प्रकार होते थे । 


बही, न० ७, पत्तियाँ १ ३। 
बही, पक्तिया ७ १४। 
एु० ३० ६६ २०६। 
पही, न० ४१ पक्तियाँ ७ १५॥ 
अग्रवात सादम्नरी पप्ठ १०७० । 
हैपचरित एड सस्‍्टतिक आ ययन, पच्ठ १४३ ॥ 
बहा पप्ठ १५५॥। 


वी 6 ही खआडद नई नल 


४] सामत मि 
अनिसाम व चक्षूपामिव नहटारानिद्रा कुमुल्यनानाम हपचरित. पक 
सफकतिर अध्यपन, पप्ठ २१६ । 


३० भारतीय साम-तवाद 


राजाओो का स्थिति भी साम ता से बेहतर नही थी | राजा तीन तरह के 
होते थे । एक तो ये शत्रु महासामत । य॑ सम्राट की तरह तरह की सेवाएं 
करते थे और इनके साथ सम्मानजनक यवहार क्या जाता था । दूसरे थे 
महीपाल जिह लाचार होकर सम्राट के प्रताप के सामने भुक्‍ना पडता था। 
तीसरे वे राजा थे जो सम्राट के प्रति अनुराग स प्रेरित हाकर उसके पास 
आय ये ।* बाण ने एक स्थन पर अनुरकक्‍्त महासामता का उल्लेख क्या है। 
इससे शायद यह निष्कप निकाला जा सकता है कि वे अपने प्रभु से विरेप रूप 
से सम्बद्ध थे । 

सामायतया राजाझा झौर साम तो का मुरय कत्त-य अपने प्रभु के लिए 
सेना जुटाना था | हप के सनिक कूच के विवरण से ज्ञात होता है कि उसकी 
सेना मे राजाआ द्वारा दिये गय. सनिक झौौर घोडे शामित् थे ओर उनकी 
सह्या इतनी बी थी कि श्रपन सामन एकन उस विश्ञाल स“य समूह वो देखकर 
हुप चित रह गया ।* हो त्साग ने हप की सेवा का जो विवरण दिया है उस 
अगर हम अ्रतिरजित मानें तो भी वह सना वास्तव म मोम वाहिनी से बटी 
रही हांगी । प्रव ध्यान दने की वात यह है कि एक तो हप का राज्य मौर्यो के 
राज्य से बहुत छोटा था और उस पर भी उसका वसा प्रभावकारां नियजण 
नहीं था जता कि भौय राजाओ वा अपने राज्य पर था। क्रि वह इतनी वडी 
सेना कहा स रख पाता होगा और श्रप ग्रकृत छोटे राज्य वी रक्षा ब॑ लिए इस 
रखने की आवश्यकता भी क्यो थी ? इसलिए एक ही बात सम्मव लगती है 
कि वह एक साम ती सेना थी, जो युद्ध काल मे ही खडी की जाती था। 
एह्लोल प्रभिलिख से भी इस झनुमान की पुच्टि हाती है। इसमे हए के प्रबल 
शश्रु पुलकशिन की प्ररासा करत हुए यह भी बताया गया है कि हप प्रपने 
साम ता द्वारा जुटायी गयी सेना से सज्तित था ।? स्पप्ट ही साम ता द्वारा 
अपन प्रभु के लिए सना जुटान क चलन के परिणामस्वरूप प्रभु का सामतो 
का सुखापेसी बन जाना पडा हागा। 

यह स्पप्ट नही है कि इन सामता को हप की औोर से अनुदान स्वरूप गाँवों 
के राजस्व भी मिले हुए थग्मथवा नहा । कि तु सस्रा्थ्रोर प्रग्रहारिका क सम्बंध 


१ वही परष्ठ ६० मिलाइए झप्रवाल कृत ह१हचरित एक साहटतिर त्रययन 
पष्ठ डेइे सा 

२ वही परष्ठ २०६ १०३ 

जे सामातमनामुकुदमणिमयूरवात्या तयादारविदु इलोक २३३ 
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काग्राघार हो यही था कि उह सम्राट न अनुदान म गाँवा की आमदनी द रखी 
थी। मगर ऐसा लगता ह कि श्रग्रहारिका का अपने दाता श्रौर सरक्षक क प्रति 
कोई कृत्तब्य नहीं था । हपचरित म उल्लेख है कि बुछ अग्रहारिक हप का 
स्वागत करन के लिए दह', गुड श्लौर झकर लकर स्वेच्छा से अपन भ्रपन गावा 
से बाहर ग्राकर खडे हो गये, भौर दण्डघारिया न उहें डरा धमकाकर दूर कर 
लिया ।* लेक्नि सामायतया ये लाग इससे अधिक कुछ करते भी नहा थे । सब, 
जब हप सैनिक अभियान पर निकलता तब य उसके लिए युमकामता करत थे 
जिम्तकी विधि यह थी कि गावा के बड-बुजुग (महत्तर) अपने झपन हाथा में 
कलगा उठाकर खडे रहत थ 4* 
क्तु साम-ता, अधीनस्थ राजाआ आ्राटि के कत्तव्या के इस विवचन 
से हमे एसा तन मात लेता ज्यांहए कि गुप्त-काल झथवा गुप्तोत्तर-वाल की किसी 
स्मति या गास्त्र म इन कत्तायों का स्पष्ट निर्देश क्या गया है । हा कतिपय 
समकालीन साहित्यिक कृतिया से इतका स्पष्ट सकेत अवश्य मिलता है । 
घोडा आर हाथिया--विशेषक्र हाधिया--पर राघकीय एक्(धिकार समाप्त 
हाव स्‌ कंद्रीय सत्ता की जड़ें ओर भी कमजोर पड़ गयी ! एसा लगता है कि 
प्राइ-्मीय काल मे हाथी प्िफ राजा ही रख सकता था। एक जातक क्या म 
उल्लेख है कि एक राजा ने तीस परिवारा क एक गाव को पुरस्कार स्वरूप एक 
हाथी दिया ।* जहा टाकित और मत्ता एक वे बजाय भ्रनेक व्यवितया के हाथा 
में होती थी वहा शासक व के प्रत्यक्ष सतस्य का राय के एक हाथी दना 
पढ़ता था जिसका उटाहरण विआसप्त वे तट पर बसे ५००० बुलीना का रप्य 
है ।* मगास्थनीज़ क॑ विवरण स चात हाता हू कि विमी भी गर सरकारी व्यक्ति 
को घाद्या या हाथी रखन की अनुमति नहा थी व्याकि य जानवर राजा की 
विशप सम्पत्ति माने जात थ ।* मेग्रास्थनीज का उद्ध न करते हुए स्ट्रैवो कहता 





हु» च० पप्ठ २१२१ 

वही । 

जानक, चि० १५५० २०० 

स्ट्रूवो, प्र० १५ ३७ मककिटल, शकपए्ड हड़िया ऐज एेस्त्राइब्ड इन 
इनाभिक्ल् लिट्रेचर, पप्ठ ४५ ॥ है 


स्ट्रवो, झ० १५, ४१ ४३, मककरिडल, पशिएण्ट लिया एज टि्प्रानब्ड बाद 
मंगाम्धनौज, ऐफ्ड एरियन पष्ठ ६० ॥ 


नर बन ०७ 


३४ भारतीय सामतवाद 


खराब नही हुई। फिर भी तीसरी झता टी के प्रास पास न्खिी विष्णु स्मति 
में कहा गया है कि सम्पत्ति भौर सुटला प्राप्त करते के लिए गहस्थ को किसी 
श्रीम'त से निवेदत करना चाहिए ।* किंतु, झनुगतता, झयात्‌ बलवाना को ररण 
लेने के वास्तविक उदाहरण बहुत कम मिलते हैं । बिहार के हजारीबाग जिले 
मे प्राप्त ८वी शताटी के ग्रासपास के एक अमिलेख के अनुसार तीन गाँवा वे' 
निवासिया ने अपन प्रापको एक यापारी के हाथा मे सौप दिया जिसने उनके 
राजा द्वारा उनसे माया गया प्रवतगन चुवाया और उ ह सुरता प्रटान वी ।* राजा 
की अनुमति लकर उहोने उस “यापारी से श्रपता राजा बनने का निवदन क्या 
आर उसन तुरत उस स्वीकार कर लिया।* ऐसा माना जाता है कि 'अवलगन या 
झॉलग हाद मूलत के नड भाषा वा हाद है और इसका मतलब हाता है 
अ्रपन प्रभु की सनिक या दूसरी सवा करना ।* यहाँ हम अपनी झ्यार स॑ इतना 
भ्रौर कह सकते है कि चूकि पबी सटीस वणाटा क पाला वी सेना मं 
बक्गम करने का उल्लेख मिलता है इसलिए हो सकता है मह हाब्ल झाही लागा 
के साथ उत्तर भारत म श्राया हो । दि तु यह निश्चित नही है कि इस अभिलस 
मे प्रयुक्त भ्रवलगन टाब्ट का झ्थ यही है । इस ध्रभिलस के झनुसार मगघ का 
राजा ग्राटिसिंह तीन गाँवो से प्रवलगन मागता है ।* स्पष्ट ही इसका मतलब यह 
है वि' वह नकद भ्रौर क्समा में बकाया बर माग रहा है । यहा भ्रवलगन का प्रय 
किसी प्रकार व सामती सेवा लगाना ठीक नही जाव पडता । हा जब व्यापारी 
उदयभान तीना गावा की ओर स अ्वलगन तने वो तयार हां जाता है और 
राजा उस उन तीना यावो का राजा बना दता है' तो इसे हम प्रम भौर 
साम व के बोच हुए यूरोप के ढंग के सामती झनुतघ का एक उताहरण प्रव ये 
मान सकत हैं। क्रि जब उदयमान इनमे स एक गाव अपने छोट भाई का द द॑ता है 
जो एक भ्रवार स उपराजा बना दिया जाता है * तब हम धर्मेतर उपसा म-तीक्रण का 


३ अथ यांगलेमाथमीश्वरमधिच्छत । 

२ ए०३० २ न० २७ पक्तियाँ ६७१ 

३ बही पक्तियाँ १ १०॥ 

४ समरीज झ्ाफ पेपस इव्यिन हिस्द्री काग्रेस का रजत जय'ती अधिवदशन 
(पूना १६६३) पृष्ठ १५।॥ 

ए*० इ० २ २७ पक्ति ७। 

वही पत्ितयाँ ७ ८५।॥ 

७ वहा पक्तियाँ € ११॥ 


१ क्‍्ड 


डदभव पौर प्रथम चरण र्ै्‌ 


स्पष्ट उदाहरण देखने को मिलता है । पूव मध्यवालीन साहित्य मे 'अवलगनों 
डाब्द का प्रयोग पवी शताब्दी की स्िफ दा कृतिया म हुभा है भर फिर बाद 
मे १श्वी, १४वी और १६वीं शताब्दिया के साहित्य में हुप्ता है।' इसलिए 
इसका ठीक ठीक प्रथ समझ पाना और भी कठिन है । किन्तु इसका श्रथ चाह 
जा हो, उक्त भ्रमिलेख अनुगतता झोर उपसाम-तीकरण, इन दा सामन्तवादी 
अ्रवत्तियां वी झार सपप्ट सकेत करता है झौर इनके परिणाम-स्वरूप केद्रीय 
सत्ता निस्स टेह और भी क्षीण हो गई होगी । 

केद्रीय सत्ता के उत्तरोत्तर कमजोर होने शोर स्थानीय सरदारा-श्रीमन्ता वी 
इस चढन का सवेत नारद के एव विधान स भी मिलता है) उसके प्नुसार 
जा लोग राजा का विरोध करते हैं या कर की अ्रटायंगी मे वाधा डालते हैं, 
उनसे निबटन के लिए एसे ही दूसर लागा को प्रेरित करता चाहिए ।* यद्यपि 
“फूट डालो श्रौर राज बरो' की नीति बहुत पुरानी है फिर भी भ्रराजक तत्त्वा 
को एक-दूसर क॑ खिलाफ मिडा देन के सुभाव स यही प्रकट होता है कि' राज्य 
के प्रत्यक्ष निय त्रण भ काम करन वाले अ्रधिकारिया में कतिपय शक्तिशाली 
व्यक्तियों स निवटने की क्षमता नहीं थी, श्रौर सम्भावना यही दिखाई देती है 
पर इन हॉक्तिशाली “यक्तिया की स्थिति सामती समाज के मध्यवर्ती वग 
थी जैसी ही रहो होगी । 

जिन भ्राथिक प्रवत्तिया के कारण सामतवाद के उदय में सहायता मिली, 
उनका सही सही निरूपण कर सकना जरा कठिन है। इस सम्बंध म पहले तो 
इस वात पर विचार करना है क्ि ब्राह्मणा भौर मादरा को झनुदान म दो गईं 
जमीनें ध्रावाद थी या परत्ती और ये ग्रहीता अथवा दूसरे भूस्वामी स्वय हो 
भूमि क॑ जोतदार थे या इनकी जमीन अस्थायी रूप स काम पर रखे गय क्सान 
लाग जातते थे। दलिण मारत के पश्चिमी हिस्से म प्राप्त १३० ईस्वी के एवं 
सातवाहन अभिलेख मे राजकीय जमीत का एक टुक्डा बौद्ध भिशुओो को दान 
किया गया है ओर कहा गया है कि जहाँ जमीन जोती नही जाती है वहा गाव 





१ इंडियन हिस्ट्री काग्रेस के पूना अधिवेशन (१६६३) के समक्ष प्रस्तुत इस 


विषय पर लिखा दघरथ शर्मा का शोध निबघ, जिसका प्रकाशन अब तक 
नही हो पाया है 


व्उदभव भौर प्रथम चरण ब््छ 


जमीन तीन जगहा में खरीदनी पड़ी ।* इसवे अतिरिक्त यहाँ भी अप्रहत 
और खिल भूमि के साथ साथ वास्तु अर्थात्‌ वास भूमि दो गयी थी. जिससे मह 
ज्मानता कठिन हो जाता है कि वह जथोन उसर प्ौर परती थी। शोर फिर यह 
वात भी है कि इस भूमि के साथ सवत्र भ्रप्रहत विशपण का ही प्रयाग नहीं 
पक्या गया है. एक स्थद पर इस पाँच झुल्यवाप जमीन का खिल कहां गया 
है? टामोदरपुर का एवं दुगरा नूमि प्रनुदान, जा पाँचवी "ाताददी के भतम 
चरणा का है बतलाता है कि एक व्यापारी ने कोकामुखस्वामि नामक दवता 
ना दान बरन के लिए जो चार वुल्यवाप जमीन खरीदी झौर श्वेतवराहस्वामि 
के लिए जो सात वुल्यवाप जमीन खरीदी वह निश्चित रूप से झावाट जमीन थी।* 
आधुनिक म-य प्रदेश व पूर्वी हिस्स म गुप्तों के परिव्राजक सामता ने 
पराप्य मर मा दरा और द्राह्मणा को दिय गय भूमि प्रनुटान दा बाता में बंगाल 
के प्रनुदानों उ फित थे | बणाल के प्रनुदान। झ ग्रहाता यो छिफ जपीन बे' 
टुक्ड ही लिये गय थ, श्रौर दाता लोग सामाय व्यवित थे, जिहाने जमीनें 
पराटकर दात वी थी। कितु मध्य भारत के झनुटान सामत राजाग्रा न दिय 
थे, और प्रहीताभा को पूरे क पूरे गाँव प्राप्त एए थ। वगाल के गझ्रनुलान सर 
करी झधिकारिया बी अ्रमुमति स दिय गय थे, और उनम ग्रहदीताश्रा का सिफ 
करा स मुक्ति टी गयी थी कितु, मध्य मारत के अनुटाना मे प्रहीताग्रा का प्रा 
सनिक बचना स भा मुक्त कर दिया गया था। फिर भी, बगाल के भ्नुहाना 
चरी तरह मय मारत वी ग्नुदानों मे भी परती जमीत के बीधक शा> का 
प्रयाग रूढ अ्रथ म ही क्या गया है । मध्य भारत म भूमिच्छिदयाय के प्रनु 
सार कई अनुदान लिये गय, जिप्ससे देखन मे लगता है कि इन दाना वा उद्देदय 
"परती जमीन को ग्रावाद कराना था । फिर भी इनम एसी कोई दूसरी बात नही 
मिलती जिसस॑ प्रकट हाता हां कि दान मे लिय गय गाँव परती और बिना 
आापादी के थे। झधियार अनुदाना मे भूमिच्छिद्रयाय हाट का प्रयोग मात्र 
एक कानूनी मायता का निवाह करने क लिए ही किया गया है। पिप्ठपुरिका 
दवी की पूजा झ्रोर एक मदर के जीर्णोद्धार के लिए ब्राद्मणां को दिय गय दा 
गाँव स्पप्टत श्रावाद थ यद्यपि इनका दान भूमिच्छिद्रयाय के अनुसार हुआ्ा 





है सि० इ० पृष्ठ ३३८३ 

२ वही, पक्तियाँ १५ १८।॥ 

३ वही पक्तियाँ १७ १८। 

४ वही, पृष्ठ २८ पक्तियाँ ५ ७॥ 


श्८ मारतोय सामन्तवाद 


था ।* इन गावा में ब्राह्मण तथा दूसर लोग रहते थे जिह अनुच्यन सूचना 
दी गयी थी । एक बात और है। ये गाव पुलिदमट नामक एक व्यक्ति को 
(जा स्पष्टतयां ब्राह्मण था) पहले ही द्ाव मग्राप्त हुए थे और फ़िर उसने 
इाह कुमारस्वामि नामक पुरोहित को दे दिया * जिसके लिए उसने महाराज 
शावनाथ स श्रनुमति ली | यह उपसामतीकरण की श्रत्रिया बा द्योतवः है । 

इसी प्रकार गुजरात और महराध्ट्र मं प्राप्त कलचुरि चेदि युग के भ्रमि- 
लख़ा म जी पाचवी स लेकर सातवी राताब्दी तक के हैं, भूमिच्छिद्र पाठ का 
प्रयोग स्पप्टत ऐस गावा की जमीत के टुकड़ों वे झनुदाना। व सदभ मे किया ग्रया 
है जो आवात थ और जिनम खेती बारी की जाती थी ।* कुल नो अ्रवुदानों म॑ 
स बेवल तीन ऐसे हैं जितम जमीये व टुकड़े दानस दिय गय है टोप छ में 
गाव ही दान क्रिय गय्ये हैं। यह ध्यान देने योग्य बाव है कि इन अभिलसा मे जो/ 
सबसे पुराना (पाचवा शतारी की ध्रारस्भिक दर्चाब्टियां का) है. उसम एक 
गाँव के अनुटान के विषय मे महाराज सुवधु का आदेश उस गाव क तिवासिया 
को सूचित क्या जाता है * यद्यपि यह गाव भूमिच्छिद्रयाय के प्रमूसार ही दान 
किया गया है। यदि प्राँचची चताब्दी के प्रारम्भ मं भी इस याय # ग्रनुतार 
बसे बसाय गाव दान क्य जाते थ तो पूरी सम्मावना है कि छठी तथा सातबी 
हताहियां के झनुदाना में भूमिच्धिद्रयाव वा उल्लेख एक भ्रीपचारिकता मात्र 
रहा हा। गुजरात के एक भूमिच्छिद्रथाय प्रनुदान (६४२ ई०) म कुछ जमीव 
एक सगीवरम” (खेत पर बने घर) के साथ साथ दान की गई जान पड़ती 
है ।१ इमस प्रकट होता हैं हि इस जमीन पर सती होती थी । एक दूसरे मामले” 
में तो हान की गई भूमि के झावाद हाने का प्रमाण बहुत ही स्पष्ट है. वयाकि 
बहा वापी कूप तडाग झ्राटि सिंचाई के साधवा क साथ साथ छिल ममि/ 
दान की गई है।* 





जॉ० इ० इ० ३, न०३१ पक्तिययाँ ७ ११ ग्रौर १३३॥ 

वही प्रत्रित ७। 

बही पकिियाँ १० १२ । 

का० इ० इ० ८ नें०७ पक्ति £ न० ११ पति १० नसे० १४, 

पक्ति २० न० १४५ पक्ति २३ न० १६ पति ३४ न० १७ पवकित 
४ न० रैहै, पत्रित १५ न० २०, पकति १३, न० २१ परक्तति २६३ 
ग्रामप्रतिवासिन बा० इ० इ० ४, न० ७ पक्तियाँ < ४। 

वही न० २० पत्रियाँ १२ १३ झौर पृष्ठ ८० की पा० £ि० १०। 

७. वही, न ररै पक्िति रद 


न 2० नए हर 


जी क्ड 


उत्मव झौर प्रथम चरण ३६ 


इस प्रवार के लगभग तमाम भ्रनुदाना मे प्राय एक्ही तरह वी डाब्शवली 
का प्रयोग जिया गया है। वढ़ यह है हि भ्रमुक गाँव अथवा भूमिसप्ड उद्रग 
और उपरिक्र, भर्थात सभी तरह मं करा और महमूला बे साथ साथ दान 
किया जाता है, दाता उस क्षेत्र स काई भेंट नजशना नहीं लेगा, वहाँ उसका 
कोई विशेषाधिकार नहीं रटेगा, श्लोर उसम चाट भट आदि प्रवण नह कर 
सक्गे। इस च शवली दे प्रयाग से भी प्रकट हाता है कि य क्षेत्र शावाद ये। कई 
प्नुटाया मे प्रहीताश्रा वा ऐसे लागा स जुर्माने वसूल करने का भी पधिकार 
टिया गया है, जो दम अ्रपराधो वे लिए टोपी सिद्ध हा चुके हा। जिन करा 
और महसूला से ग्रहीताश्नों को छूट दी गइ है, व वीरान गावा पर नहीं लगाये 
जा सकते थे । इस स ८भ मे अवनिर शयाय बब्द भी, जो भूमिच्छिदर पाय का 
पर्याय है, कानूनी रूढि के निवाह व लिए हो प्रयुक्त हुआ है । उनाहरण के 
लिए महाराष्ट्र म ५७३ ३० मे एवं भाँव झवनिर प्र याम के प्रनुतार दान 
क्या गया पर तु वह गाँव भेंठ नजराना श्रौर बठ बगार देन दौरे पर गये 
सरकारी झधिरारिया का खिलान पवितान व लिए शु"क देने तथा समस्त करा 
क॑ दायिया से मुक्त घापित शिया गया है और साथ हा ग्ररीता को स्थानीय 
भगटा वे फ्सल तिबटार का भी अधिकार प्रदान क्रिया गया है ।* इससे उस 
गाव के ग्राबांद होने को प्रूरी सम्मावना प्रक्ट होती है । 
इसलिए पाचवी शता 7 से लक्र सातवी शताही तक के भूमि भनुदाना 
मे प्रयुकतत खिल प्रप्रहत भूमिच्छिद्र और अ्रवनिर ध्रग्नमात्लि ला का प्रथ 
लगाने भ बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। जिम प्रकार भ्रमिलसा म॒ प्रयुक्त 
झ्राडम्वस्थुवत उपाधियाँ राजाओ को उपर्ला यया पर प्रताप वो चातव नहीं हैं 
उसी प्रकार जिन दब्टा का प्रयाग दान क्षायया मे किया गया है वे उनक सही 
रूप वी प्रशट नही करत । ग्रव्सर ये झब्ट यथाय को प्रकट करन क बजाय 
नियम निवाह क लिए हो प्रयाग क्ययये हैं । 
प्रामहान का आदि ग्रहीता ब्राह्मणा को सूचित करन के साय साथ उस 
गाँव के निवासियों का भी सूचित क्या गया है ।* इससे प्रकट हाता है कि 
अनुलात देने से पूव भी लाग वहा रहत थे । अविशाश भूमि अनुटाना म॑ विशप- 
कर कलचुरि चदि युग की पहली चार सदिया के प्रनुदानो मे ग्रहोता ब्राह्मण के 





१ कॉ० इण० इ०, १२०, पवितया १८२० | 
२ कॉं० इ०इ३० ६ 5१३, पवित ७। 


० भारोगय सामलया”ह 


मूल तियासस्थाना वी चर्चा नौ है यद्यपि उनझा गात्र ध्राय भारद्राज बताया 
गया है। लिन जहाँ पही उनती निवास स्थान वा उस हुप्ला है यहाँ वह होते 
बी गई भूमि रा दुर नहा प्रतीत होता । इस प्रयार हमारे सामने एस बाई उठा 
हरण झाते है जिनम भायाह जमान टांग की गई है घौर इनकी तुलना मध्य 
युगीन यूरोप की रामतवारडी प्रवाद्रा रो की जा रायतों है। प्रतर सिफ इतना 
है दि गुप्वकालीन भौर गुप्तोत्तर बालीत भारत मे ग्रदोवा लोग मुह्यत पुरोशि 
बग व थ प्रौर उनदी सत्या बम थो | 

एसा ग्रमुमान है वि बगाल में भमि प्रदुटान की प्रया या परिणामस्वहप 
भ्रवित्र जमीन जात में भाई धौर अधिक गाँव बसे ।' कोमम्यी ने भारत बे 
प्रय प्रत्याक सम्य घ मे भी इप प्रतमान को लागू बरत हा इस पर विशव 
जार टिया है ।* गुप्त वाल झौर गुप्तोतर काल मे उत्तर भारत व कुछ इलावा 
पभौर पूर्वी बयाल मे एमी बात हुई होगी लक्िन मध्य प्रटेच, गुजरात पघौर 
महाराष्ट्र म मामा पतया बस्ते यस्ताव गाँव प्रौर भ्राया” जमीन ही दात की जाता 
थी। परीरान इलाका से गाँव बसाने भ्यवा बजर जमीन वा पग्रावाट करान के 
उल्लेश्य से ब्राह्मता का भूमि प्रतुटान दस वा प्रवलन हाय प्राट मौय काल मे 
प्रारम्म हुआ जब यहा कटा संग और कोसच मे राजकीय भूमिव' कुछ हिस्से 
ब्राह्मणा को दिय जाते थे ।२ यह प्रथा मौय काल म प्रचलित रही ) रस बाल 
मे कर झौर दण्ड के प्रधिवारा स मुक्त कुछ भू क्षेत्र कतिपय ब्राह्मणा के लिए 
भ्रलंग रख दिय जात थे ।* इसका उददेश्य ग्रधिव भूमि को जोत म लाना था, 
क्याकि अथश्ञास्त्र की यह यत्रस्था नई बल्तियाँ बसान की याजना ' जनपट 
निवष का एस प्रग है । यह प्रत्रिया भ्रागे भी जारी रही । 

गुप्त काल भ्रौर गुप्तोत्तर काल म नय क्षत्रा म॑ वरितियाँ वसाने में भूमि 
झ्रनुटानों का बहुत बड़ा योग रहा । अभिलसो स इस प्रत्रिया पर वर्याप्त प्रकाश 
पडता है । ऐस। अनुभव विया गया कि वोरान भूमि को जब तक जात क लायक 
नदों बात या वाता तब तब वह सालिए के किसी कम नहीं ग्रा सकती भोर 


प्री० सी० चत्रवर्ती हस्द्री ऑफ बगल ३ इृडें८ ६। 

पन द द्भध्क्शन टु द स्टटी ऑफ दृष्िडयन िस्ट्रो पृष्ठ २६१ ६॥ 
दीघ निकाय $ ८७, १११ ११४ १२७ १ १ भौर २२४।॥ 
अथशास्ाय, १२ १।॥ 

बह्दी । 


कट 4 ख्ए 0 >> 


उत्भव और प्रथम चरण डर 


इसलिए एसी भूमि दो जोत म लाने के लिए पुजारियों और मादरा को भमि 
अनुदान दिये गये । वगाल म समाचारदेव का एक अमिलेस जो छठ शातादी 
के उत्तराद्ध म॑ उत्वीण हुग्रा था इसका प्रमाण है ।* इसके अनुसार जब एक 
आहाण न एक जिले के महत्तरा से कुछ जमीन मामी, तो रहते इस कारण 
उसे जमीम दने का निणय क्या कि वह जमीन खाई-खडडा और जगली 
जानवरा स भरो पड़ी थी और व्मलिए न धम को दप्टि से भौर न श्रथ की 
दृष्टि से ही राता क दिसी काम वी थी, इसलिए उहाने सोचा कि अ्रगर इसे 
अनुदातभागी आय्राद करेगा तो व्मसे राजा बा घम और भय, दाना ही दष्टिया 
जे लाभ हो सकता है ।* दूसरे दानपत्ता मे ऐसा वुछ स्पष्ट रूप से तो नहीं कहा 
जया है लक्न ग्रहीताग्रो को बजर भूमि देन के परिणामों की कल्पता सहज ही 
की जा सकती है । 
नोकनाथ के टिपडा ताम्र शासन से पता चलता हें कि उसने पूर्वी बंगाल 
के बन प्रदता वा कृषि के याग्य बनाने वी नोति श्रपनाई । उसने एक सौसे 
प्रधिक ब्राह्मणों को वन प्रदश म जमीय भ्लौर उहू उसम झलग अलग झौर 
सयुकत हिस्से दिये ।१ इस झनृदात मे सिफ सुज्वारिग जिल को सीमाएँ ही 
बताई गई हैं. चिसम वह वन प्रदेश स्थित था कियु लान की गई भूमि की 
'सीशाएँ निप्रारित नही परी गई है । स्पष्ण ही उपक। चारण पह था वि गहण्षेत 
आवाद नहीं था। जिस वन प्रदेश मं दान की गई भमि स्थित थी उसका 
वणन इस प्रकार क्या गया है जिसम प्राइृतिक पप्राइ्तिक का कोई भेद 
नही है जहा भाश्यिा ओर बेला का जाल भा बिछा हुप्रा है जहा हिरण भस, 
माल्‌ वाघ, साँप प्रादि अपनी इच्छानुमार घरनू जोवन के समस्त प्रान दा का 
उपभीग बरत हैं। ४ स्पष्ट हे कि त्राह्मण समाज को वहा महासामत प्रदाषशमन 





१ ००६३० १८, ७४) 
वही न० ११, पवितेयों १ १४। इस अभिलेख मे जिस हाद को एन० 
के० भत्टपालि ने सावटा पदा है उसे अगर सुधार #र 'हवदा 
पढ़ा जा सके ता उसका मतलब होगा-- वक्षा स भरी भूमि, और सदभ 
का देखते हुए यही ढीक भी लगता है| 

३ ए० इ०, १५ न० १६ पक्ितयाँ ३* ५० ।॥ 

४ वही, ४ । 


# वहा, पच्ठ ३१० १२।॥ 


श्र भारतीय सा 'तवाद 


द्वारा सिमित मरिय प्रतित्टित सगयान बताते नारायथ वी पूजा बे लिए 
लाया गया ।* यह प्रशोषणमन बोइ उच्पवर्गीय ब्राह्मण साम ते था, हौर ऐसा 
प्रतीत होता है कि उसी थी काधिया गे यह पनुहाय लिया सया था । जक्नि, ध्म 
श्षत्र मद्राहणा व भागमन वा महत्व रस बाल में निहित है हि उहते इस 
बन प्रदेश को निवास और ग्रवि वा याय बनाया; पा चममी मारत मे कुछ 
हस्‍सा से भी एसी हो प्रिया दी जा सरती है। पिजयरात ये बे राघाल 
तास्रपत] मे जा मध्य छटो ता ठो बे बाह रिसो समय तयार विद गध एयो 
गाँव में ६. ब्राह्मणा व लिप गय हिस्सा था हवाला मिजया है स्वभावव 
स्मस बटों ब्राह्मणा का त्ाभूहिव सूप से बसने को गुविधा मित्रा । एम प्रवणा 
वी सस्पा पुछ ज्वाटा नही है लबिय इन हाना प्रवेयों ये मा। तौर पर यह 
सबते मितता है रि यरती उमसर क्लौर जगली वलाया वा माँ “रा धोरभाह्मयणा 
को दान दवर प्रावाट बराया जाता था । 
आराब्राद इलाका मे जहाँ प्राह्मणा व प्रप्टारा व रूप म व ते से गाँव शाव 
किय जात 4 ऐेत्ती था तरीका जगठी इलाबवा मे प्रवलिद खती ने तरीद से 
नि*चय ही बहुत विरसित था। प्रेस आाराद इलाका भे भी दी + तरीबरे 
सवतन्न एव. समान नहों रहे हाथ जबिन “सका बेतिया) चान चायट सबको 
रहा होगा। श्रीरण्ठ जयपद का चणन करत हए बांध खत वी जोताइई, खलि- 
हाना मर कृत्रिम पहाड़ की तरह टिखते धायय के ढरा झोर घटिर द्वारा भूमि 
वी सिंचाई बा उत्वस करता है। मुग्य उपज म्‌ ग और गेहूँ बचाद गई है। 
स्पष्ट है भ्रग्रहारा के स्वाप्रिया को रपि के एसते दरीका वी जातकारी थी, भौर 
उनकी प्रवत्ति पूजा पाठ और अध्ययन प्रस्यापन लता ही सामित नहीं थी। हप 
के अभियान के दौरान उ'हाने दही गुड भौर पटिकाश्ना मं बट ककर लकर 
उसका रदागमन किया ।* ये सब चीजें विध्य क्षत्र क ज्गलो गावा भे पता नहीं 
कोौजा सकती थी क्‍योंकि वहा लोग खती के बहुत ही अपस्प्यित प्रौर 
मर शक लक सम 
१ ए० ३०, १४ पवितयाँ १६३२३ 
२ का० इ० इ० ६, मकर दे ४। 
३ पष्ठ &४। वही यह चाहमान अभिलणयां म उल्लिखित अ्रहटट ही तो 
नहीं है * 
४ बही। 
पृष्ठ २१२१ 


उद्भव श्र प्रथम चरण डद 


प्रारम्भिक तरीकों से काम लेत थे । 
हपचरित वे भ्रनुसार काली मिट॒टी वाले इलाकों के लोग हल श्रौर बल 

का उपयोग नहीं जानते थे ।* किसान लोग अपने अपने परिवारा बी आजीविका 
की व्यवस्था करने के लिए फावडा पर पूरा जोर भाजमाते थेऔर छोटे छोटे 
खेत तयार कर लेत ये ।* कृषि याग्य खेत छोटे छोटे और कम ही थे ७ लोग 
किसी प्रकार वी खाद का उपयोग नहीं करते थ । झायद वे खेती की भ्राधुनिक 
भ्रम प्रणानी से काम लेत थे। एमी खेती ग्रादिवाप्ती लाग करते हैं। व॑ 
जगला को जला देत हैं भ्रौर इस तरह उस साफ क्य गय॑ क्षेत्र मे वपा छुछ 
हान पर बीज डाल देत हैं। जलाय॑ हुए पड़ पौवा का क्षार एक प्रकार की 
खाट का काम करता है। फ्सल काट कर थे फिर दूसरे स्थान वी आर चल 
दंत ये और बहा फिर उमी रीति से खेती करते थे । हो सकता है, हंपचरिता 
मे जो वि ध्य लेत भ जगल काटों का उत्लेख हुआ है, उसका सम्ब घ॒ खेती वे 
इसी तरीके स हो । टिपड। के बन प्रदेश मं मी, तिसके एक हिसस्‍्स मे सौ से 
अधिक ब्राह्मण जाकर बेस गये शायद खेती वा यही तरीका प्रचलित था। किसु 

इस नेय बॉलिदा न अवश्य ही पुराने लोगा की क्षपि प्रणाली के स्थान पर 
नई पद्धति चनाई होगी।हप के समय से भूमि अनुदाना से विध्यक्षेत्र म 
खेती व नये प्रोर भ्रच्छे तरीब' दासिल करन म कोर्ट सहायता मिली या नहीं, 

गह बात ता स्पष्ट नही है. वेडिन अगर बन प्रदेशा के धामिक प्रतिप्ठाना का 

खच चलान के लिए वुछ झग्रहार दान क्यि जात थ तो उनसे उन प्रदेशा भा 
खेती के बहनर तरीक दालिल करने म सहायता मिली हा, ऐसा सम्भव है) 

भूमि पनुटाता के पुरालेखीय विवरण स यद्यपि भावताप्रो को दी गई 

राजस्थ शौर प्रशासन सम्व धी रियायता की हम पर्याप्त जानकारी मिल जाती 

है। कितु दान किय गय क्षत्रो बी डीक़ ठोक सीमा और रक्‍वे प्रादि की 

जातकारो के लिए कृत पर पुरा भरोप्ता नही क्या जा सकता । हा जिध काल 
पर विचार बर रहे हैं, उठ काल म यूरोप के सम्बंध में भी ऐसे आकड़ा का 

प्रभाव हा है, शोर तत्कालीन भारत क॑ विपय भ तो स्थिति भौर भी असतोीष- 

जनक है । प्रकृति के प्रकोपा भौर मनुष्य को कारगुजारिया से उत्तर आरत मे 
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ये पुरालिख बचत जपों तर ध्वस्त हो गय हागे। यदि हम इस तथ्य का स्थान 
रखें तो मानना होगा हि आज हमें जो पुरनेदोय विवरण उपलब्ध हैँ वे मूल 
पुरालेखा के भ्रश मा हैं । फिर भी सातवी शताब्गे के पूवाद्ध में घार्मिक 
झनुटान प्राप्त करनेदाले व्यक्तियों एद सस्याप्रो के अधीनस्थ क्षेत्रा का एक 
मोदा झोर सामा व झ्रदाजा हम लगा सड़ते हैं। उनहाहरण के लिए नालटा 
विहार २०० गाँवा के राजस्त्र क॥ उपमोप्र करता था, और हायल वलमी 
शिक्षा-केद्ध को भी इतने ही गाव मिले हुए हह। हप के जो ताम्रपट ग्रमिलण 
उपल"्प हैं उतम केबल दो गावों के दान क्थि जाने का हवाला मिलता है 

लेविन इसी काल के वलमी के ताम्रपर भ्रमिलयों म कम से कम १० गाँव दस 
बिय जाने का उल्लब मिलता है, प्रौर लोइनाघ के रिपडा प्रभिलण में १०० 
ब्राह्मगा वे जीवन निर्वाह के लायक जंगली इलाब्त दान किय जाने का प्रमाण 
मिलता है। थाण भा इस विधय पर कुछ प्रश्नाण डालता है। हेयचरित से 
बात हाता है कि हुप ने एक सनिक अभियान पर जिकलन से पहने मध्यदेध 
में १००० हल बे साथ १०० गोव ब्र।हाणा व जग किय। १००० हल --प्रयति 
१००० हता से जोती जा सत्रन लायक--भ्रपात लगभग १०००० एकड़ 
जमीय दान की गई । शाटम्वरों में तारापीट के प्रासा> भें सहखा पासना के 
मसविह लपार बरत मे रत लियिता का उल्केय है। प्रगर हम चासमों का भ्रथ 
यहाँ दान पत्र लगायें त्तो इसका प्रथ यही हागा कि द्वाह्मणों को बहुत सार भमि 

अ्रनुलन दिय जात ये। इसक ग्रतिरिक्त 'हपचरित्त मे भ्रमजी श्रौर नकली दाता 
तरह के आग्रहारिका बा उन्लेब मिलता है यथवि इन ब्राप्रहारिया क श्रधीनस्य 
गाँवा वी ध्ष्या नहीं बताई गई है। भंगर हम यह मान भी लें कि बाण ने 
अपने सरक्षर रा प्रतिरजित दणन किया है ग्रौर तारापीड वे ग्रासाट का चित्र 
बहुत बहा घटा कर प्रध्लुत किया है तो भी उसकी उतिया से सातवी सती के 
पूर्वाद्ध गो वस्तु स्थिति का मोदा आदाजा तो मिलता डी है।जुज मिलाकर 
यहों लगता है वि हथ के समय तक दाह्मणो वें हाथ में काफी जमीन प्रा 
गई थी + 
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ऊ तिए विह्वर भोर घर बनवात थे तथा उहें खेत भौर बगोचे के साथ ही 
जोताई बोवाई के लिए कृषक मजदूर झौर मदेशी भी देत थे ।”' इस चीनी 
यात्री पे प्रनुमार ला: पर गुदे स्वामित्वाविद्ार पत्र एक वे बाद दूसरे राजा 
बा हाथा से गुजरत हुए बघ बने हुए थे । लक्नि स्मरण शवित के दाप के कारण 
यहाँ वह हाय” गलत बात लिख गया वयाकि अभ्रव तक तो कोई भी लौहपट 
प्राप्त नही हुप्रा है। स्पप्ट ही पाहियान का मतलब ताम्रपट स था । 

ऋूमिधर मादरा झौर विहारो के उत्य भौर विकास म एक बात बहुत 
सहायर छिउ हु्‌३। वहथी धामिक् तथा हाशणिक प्रयोजना वे लिए राजाप्रा 
द्वारा प्रग्रहारा का दान किया जाना । छठी हताब्डी के एक परवर्ती गुप्त राजा 
दामाहर गुप्त का एक सौ प्रग्रहार स्थापित बरने वा श्रेय टिया जाता है ।* 
रुूसरा माजय यह हुप्ा कि धामिक तथा शा एणिक बद्ध चतान बा जिए ब्राह्मणा 
मू १०० गौँय दान जिय गये । एम प्नुटाय गुप्त ससाठा ने भी लिये होगे 
प्रयाति स्व टयुप्तव 7ह फट विहार थिलाभिवसा जि ह साफ साफ पटा नहा जा 
सबता झोर भितरो स्तम्म यमित्सा व रूप मे इसमे बुछ उ]हरण मिलते 
# ॥$ सातवा आरबा लातठिया में भी याद्यण। बे मन मे गुप्त काजान अग्रह्यर 
अनताना बी स्मृति बनी हुए था ग्ोर < होने समुल्गुप्त या नाम जाइबवर बम 
से बम दा जाती झनतान पत्र लटार बर लिय थे। बाणमत्ट न भी सातवां 
ल्ताए्ठी के पूर्वाड मे हपच्रित में एम नरजी झागहारिवावा दा वसा क्रिया है 
जिनफ मधित प्रनुडाना पर कोर्ट वध भ्धिवार नहीं या।< हु त्साग कहता 
३ैवि लाखो विजल्ार या राच उमकोदान विय गये सगभग सो गवाग 
राजस्व से चलता था ५ झोर एमसा प्रतीत हाता है हि इह्सिंग गे समय तब 
प्रनुशान था ये एवा बो सस्या संगभग ०० तह परुंच गई था ।* ममि प्नु 
दान की प्रषा थे परिणामस्वरूप ये मटर घोर विहार भनवानर छूटा भौर 
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जाततवादी ने । है, वेश ऊयद की तीना श्रणिया के. प्रल्लिय के सख्खध मे 
कोई "का न है। हिलु बड़स्यति वी स्मृति में श्र स्पामी हाई” दे स्थान 
पर स्वामी हा * का प्रयोग #प्रा टै साथ ही उसम यह बात भी स्पष्ट कर दी 
गई है वि स्वामी राजा भौर जमोन ये भमली जोतलारव बीच को श्रणा म॑ 
औ्रावा था ।' इस श्रगी व भू उामी शूयह्ा को पह”ट पर भूमि दवेथे झौर 
कृषि बी उपेला वरने पर ढपत लोग जुमान गे भागी होते थे ।* इस प्रदार ये 
वृषक्शूषि ह्यस नही, बल्वि भस्वायों पट्टेडार हा थ। 

सती बारी कः काम क संगठन की इन विशषताध्ना वी पुष्टि पुरालसीय 
प्रमाणा से मी होती है। महाराष्ट्र श्रौर गुजरात के चौयीस लकर छठो 
शतारी तक के भूमि अनुलाता से साफ जाहिर हांता है कि ग्रहीता को भूमि पे 
भोग वा। पूरा प्रधितार टिया जाता था वह अरती इच्छा भौर सुविधानुमार 
उसम स्वयं भी सता कर सता था भौर किसी भय से भी करवा सत्ता था।?ै 
खुल खती करनेवाले द्राह्मणा का अनुपात जानने को लिए हमारे पास कोई 
साधत नहीं है. यद्यवि सम्भव है जि एते ब्राह्मया की सम्या प्रण्छी सासी 
रही हां तयानि उत्त काल वी स्मृूतिया मं एमी “यवस्था है विः भ्रगर वे चाहे 
तो सती बारी कर सकत है ।* तक्िन ज्ाँ पूरा का पूरा गाँव कुछ थोड से 
ब्राह्मणा को दे दिया जाता था वहां स्पप्ट है वसारी जमीन पर छुल ही खेती 
नहीं कर सकत थे । इसका परिणाम यह हुआा कि ब्राह्मणा के बहुत से गाँवों 
या भ्रग्रहारा का स्वर्प श्रथ साम तवादी हो गया । 

यह साचना ठीक नही हैं कि दान क्यि गय गावा के क्ताना का प्रपने 
प्रमुप्रा से वसा ही सम्बन्ध था जसा कि इग्लड के कम्मी गाँवा के किसानो 
का झपने प्रभुध्रा सथा लेकिन कुछ बाता म क्सान पूरी तरह से सम्बाधित 
गावा वे भोकताप्रा के ग्राधीन थे | बहुत से स्थानों पर ग्रहोता लोग अपनी 
अपनी जमीन मे दूसरा से खती करवाने क अधिकार थे बल पर पुराने किसानो 
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को हटा कर नये किमाता का काम पर लगा सकते थे, इस प्रवार वे प्रपनी 
इच्छानुसार पटटदारा का हटा सवते थ। 5 
मध्य भारत वे गुप्त कालीत झनुशाता स प्रकट होता है दि विश्नाना का 
राजा का बगार वरना पड़ता था ।* वाक्ाटक हासका वें अनुटाना और मुप्त 
शाजाप्रा व सामता द्वारा माष॒ भारत म दिये गये वुछ झ्य अनुदाना से चात 
हाता है कि धामिक् ग्रहीताप्रा का दान क्यि गये गाँवा म राजा का बाधित श्रम 
लगे का अधिकार नही था ।* महाराप्त भप्नाप्त पौँचवी शताब्दी के एक ताम्र-पत्र 
मे मभी तरह वे दित्य और विष्टि स मुक्त एवं अग्रहार के अनुटान का उल्लेख 
है ।* एस ही झनुटान पर्चिमी मारत मे भी टिये गय थे | इनम से सदस पहले के 
श्रनुशना मे स एक है ४२७ इस्वी का अनुदात ।६ इसका मतलब शायद यह है 
वि भाजता लाग राता बोकाई भी कर देन और उमभ्रे लिए विष्टि वी व्यवस्था 
करने के दाधिवर से मुक्त थे जब कि स्पष्ट है व अपन झधीतस्थ गावा स कर 
भी ले सकत थे भोर बगार भी | माय भारत और पश्चिमी भारत के कतिपय 
अ्रनुलना म स ग बत क्षेत्रा वे निवासिया का ग्रहीताप्रा वो आचा का पालन 
बरतने का आटश टिया गया है जिमक्षा मतलय यह लगाया गया है कि प्रहीता 
बाधित श्रम ते सकते थे ६ लवित जनसा[धारण से जो चोौजें लेन वा चलन 
परम्परा स नया चलता पा रहाया, उनक्तो मी माँग व वर सवते थे या नहीं 
यह स्पष्ट नहीं है। जो मो हो इसपर साडेह नही कि गुप्त बाल मे मध्य भारत 
भोर परिचिमी मारतमें शासक लोग भरत शासितों स बगार लिया करते ये ॥ 
गुप्द गालीन प्रतुदाना से जिस बात का पस्िक प्राम्राम मित्रता है वही 
बात छठीं शताओी के भ्रन्तिम चरण से वल्मी नरेशों के अनुडाना में बिलकुल 
स्पष्ट रूप से कही गई है। प्रथम घरसेन वे (लगमंग ५७३ ईस्ब्री के) एव 





३ वॉ० ६० ६०, ४ भूमित्रा मा पष्ठ १८१ । 

३ इन घनुलता का वणन मत छी इति इस्नॉमिर लाएफ ऑफ नदने इ डिया इन 
गुप्त पिप्रीयर, पृष्ठ १५२ ई मे शिया गया है। द्वितीय प्रवरसन में क्‍भ्रनटान 
में श्सवविष्टि दा” का प्रयाग हुप्ा है। | 

+ बहो। 

४ एम०जी० दीक्षित द्वारा सवाटित सेसेव्ट इह्क्रिगस फोम महाराष्ट्र पृ० 

० ९ कों> ० इ०, ४, न० ८ पक्ति ६३ 
६ भती शो म& प्र० पु० पृष्ठ १५१ ४३॥ 


। 


भ्रूण मारतीय सामतवाट 


झनुदान मे धामित ग्रहीता को प्रावश्ययतानुसार बगार लने था श्रधिवरार टिया 
गया है।" प्रथम तिलादित्य ने भी अपन ६०० ईम्दी ये टानपत्र म' भौर फिर 
६१० ११ इस्वी के दानपत्ना मरे ग्रह्ीताप्ना यो ठीय एसी ही रियायत टी है । 
सातवी हात्रा ही वे उत्तराद्ध रा वलमी इनुटाना मे * बीय गुजरात व सद्रक 
सरदार प्रहलशपित यो समातर छोटे छाट सरदारा द्वारा टिये प्रनटाना म भी 
उस पारिभाषिव हाल दा प्रयोग बार बार हुप्ना है जिससे प्रगट हांता है कि 
ग्रहीता वा बेगार लग वा प्रधिवार था । बाटामी व चातवया के भमि ठासपत्रों 
में भी हम यट हा? दसन वा मियता है। स्पष्ट है ति जय ग्रतोताग्रा को पेंगार 
लेने का प्रधिक्रार प्राप्त था तव झपनी वगार यने वी प्राव”्यवता वा निणय 
तो व इच्छानुमार जब चाहते तमी बर परत थ । 

बयार टिल्पिया से मी लिया ताता था। प्रयवर्ती स्मतिया में एसा 
विधान ह वि टिल्‍्पी योग राजा वा बार दन के बहत महीने में एप 
दित उतया वाम वर द। वरया बहने र्म तरह वाम कर हटा बगार 
नही माना जा रापता लेडिन कौटिल्प के श्रनुगार कमबरा तथा यगार बरने 
वाने मादरा मबाइ प्रतर नहा था और यह सम्भय है वि क्‍मकराम 
शिल्पी लाग भी शामित रहे हा। ५६२ इसी म पर चमा भारत मं वणिका व 
एक समूह (वर्णिग्ग्राम) को दिये गये एक अनुदान से प्रकट हांता है कि 
टिह्पिया वो केवल राजा का ही नही बावा जिन बणिका था राज्य की प्रोर 
से छूट बी सनत दी जाती थी उन वणित्रा वा मी वयार करना पडता था | इस 
प्रकार वरिकाका वाम करन वाले वणिवा जुशरा बाप्ठशित्पिया नाइया 
कुम्हारा शादि से बेगार लिया बरत थे ।६ स्पप्ट ही जहाँ तक राजा 
का सम्बंध था हर श्रौर नील तयार बरन वाज श्रमिक वगार से 


६ ए०६० ११ ८०। 


इ० ए० ६ पृष्ठ १२ पवित ६। प्रयुक्त गाट पट है *सोत्पद्यमानविष्टि 
जिमका अनुवाट मीराधि ने इस प्रकोर क्या है. उसस उत्पन हाने वाल 
बाधित श्रम वा लाभ उठाने के अधिकार के साथ साथ । 


ए० इ० ११ न० १७ पवित २६।॥ 

दही २६ ८० १८ पकिल २५ ६ 

का० टु० ० ४ न २१ पक्ति २७ इ० ए० ६, १२१ 

ए० 7० ३१० न० ३० पक्ति २८ का ग्रनुवाद करत हुए (तनल ऑफ 
इसनॉमिर पेंट सोशल हिस्ट्रो प्यॉफ द ऑरिण्ण्ट लायइन २, रय, मे) 


ट्] 


नती भद ह ९ खण 


अदभव भौर प्रथम चरण श्र 


आुक्त थे, क्याकि उनके रोजगार पर महसूल लगा हुआ था ।* फिर, भिश्तिया 
और ग्वाला स, जो स्पष्ट्त वणिकों का काम करत थे, राजा की बेगार के लिए 
नही कहा जा सकता था।* स्पष्ट है कि वणिग्ग्राम का दी गई इन रियायतों का 
उद्दे इय शिल्पिया और साधारण श्रमिका की सेवाग्रा को वणिको के लिए सुरक्षित 
रखना था। यह मध्य काल की उस पश्रथ-व्यवस्था की एक श्रमुख विशेषता 
थी जो स्थानीय उत्पादन और स्थानीय उपभोग पर झ्ाधारित थी । 

गुप्त काल मे बगार का स्वरूप कुल मिलाएर बहुत बदल गया। मौय काल 
भ वगार दास और क्मक्र किया करते थे, और श्रमिक वग मे इनके अलावा 
थ॑ लोग शामिल थे जो भण्टार गहा म सकाट, नाप तौल, चौकीटारी पश्रौर 
पिसाई की दस रेख का कामक्या करत ये।* श्रमिका वी भरती विप्टिब'धक करता 
था, भ्रौर इह मजदूरी दी जाती थी ॥ यह सही हू कि राज्य वी झ्राय का 
सावन विध्टि भी थी लक्ति इस विषय में निश्चयपूवक कुछ नही कहा जा 
सकता कि गाँवा म रहनेवाल स्वत न क्साना से भी बेगार लिया जानता था या 
नही | कि तु दूमरी शतादी म पश्चिमी मारत के राजा रुद्रदामन वी समस्त 
प्रजा बंगार करन के लिए वाध्य थी । चौथी से सातवां शतादी के प्रीच इस 
प्रथा म ओर भी जबरदस्त परिवतन हुएं। वाकाटका राष्ट्रयूटा और चाजुस्या 
के” भ्भिलेणों से प्रकट हाता है कि यह प्रथा माय भारत के पश्चिमी क्षेत्र, महा 
राप्ट भ्रोर वनाटक के कुछ हिस्सा मे फल गई। मध्य भारत मे दसरा बडा 
“्यापक प्रचार हुआ और इसके लिए सवविष्टि शद प्रचलित हो गया ।९ 
पश्चिभी भारत क॑ चोथी ओर पाचवी शर्ता व्यो के कतिपय कलचुरि चदि 





कोसम्बी कहते हैं कि इन शिल्पियो को करो के बदले मे बेगार करता पडता 
था, तेक्नि यह स्थापना तभी स्वीकार वी जा सकती है जब हम वरिका को 
राज्याधिकारी मान लें, कितु उह्े राज्यधिकारी मानना गलत हागा । 

१ ए० इ० ३०, न० ३०, पक्ति ८ । 

४ ज० इ० सो० हि? झा०, २, २८७। 

है ए० हु० ३०, न० ३०, पक्ति ८३॥ 

४ अयशास्त,२, १५) 

१ वही ५ ३।॥ 


$ ए०६०, २६, त० १० पक्ति २३। द्वितीय प्रवरसेन के प्नुदाना मं 
इसना प्रयोग बार बार हुप्मा है । 


श्र भारहोय सावन्तवार 


युगीन भनुदानो मे शयतित्यविध्टि' क्षदद का प्रयोग हुप्रा है शिया मतसत्र है 
सभी तरह मे धुया ग़्लौर बयार | फिर जहाँ पहन बगार जन गत धषिकार 
शेवल राजा पा ही था वहां प्रव घामित प्रहाताभा भौर उतर बजा 
को भी यह प्रधिवार प्राप्त छा गया बात इस बाल में ”म देशत ैै कि जा 
गाँव छह दान मे दे टिय जात थे, उगा गाँवों को राजा रे लिए बगार नहां 
हारता पड़ता था । साथ ही साथ घव भौर भपिक फामा के लिए बंबार तिया 
जाने लगा । बौटिल्य ने प्यार ब' रूप मे फ्िये जातवाज तरह सरह बी बामा 
का हडाला लिया है उस हि वोसता, तापना, दियाद वा शाम की दस रस 
बरना भोहि । लकिन उतने यदाँ सता बाड़ी मा विशुद्ध रप से सनी बाही से 
सम्बधित विसी बास या उल्तेण नहा जिया है) दृपि के लिए बगार कस्पष्ड 
मक्त वात्स्यायन के वामसूत्र मे मिलता है । उसके झनुसार एस श्रम का प्रयोग 
शा के निए नही बल्डि ग्राम प्रयान ने लिए रिया जाता था । वामसूत्र के 
सम्ब)घित भय से जात पड़ता है कि गुप्त कात भोर गुप्तात्तर पात्त मे ग्राम 
प्रधान धपनी सुर सुविधा बे लिए हो बगार लिया करता था । इसरे झनसार 
बिना बाई परारिश्रमिक दिय शृपक स्त्रिया से तरह-तरह के काम लिये जात पे 
मप्त उह गाँव के प्रधानने' घायागारम भनरसना पड़ता या उसक्घरम 
सामान लाता और जहरत पहन पर बहाँ से लू जाता पढ़ता था, उसके घर की 
सफाई श्रौर सजावट वरनी पड़ती थी उसये' खेता मे बाम करता पड़ता भौर 
हुई ऊत पहुए था सन से उससे कपडे व लिए सूत कातना पड़ता था 
वात्त्पापत की कृति में जा भौयोलिक बणन किया गया है ? और जिन पदावारा 
वा उल्लेख हुआ है उनका सम्बंध मध्य और पश्चिमी भारत से जान पढ़ता है 
इसलिए ऐसा मानना भनुथित नही हागा कि ये बाधित शारीरिक सवाएँ ग्राम 
प्रधान ही लिया करत थे, जो उन क्षेत्रा क गाँवा में राज्य-सत्ता वे प्रतिनिधि 
रुप थे।* इस प्रकार श्रमिकों को जो काम करने पड़ते थ उतम श्रव प्राम प्रधावा 
३ ए० इ० २८ न० १० पक्िति २३१ 
र 5०५) 


हे. एच० सी० चक्लाटार के अनुसार दात्स्यायत टविश पदिचमी भारत वा 
रहनेवाला था 


४. विप्मुपण द्वारा एक वण्स्थ्राम्त को ५६२ ई० मे दिये गय॑ प्रधिकारपन 
(एविग्राकिया इडियका ३० ज० ३० १) मे कहां गया है वि वर्षा ऋतु 
के आरम्म मे बीज खरीदने के लिए भपने इलाके से बाजारों में भागे 


उद्भव गौर प्रथम चरण श्र 


के खेता में श्रम करना भी शामिल हो यया था। हमार विचार से यह एक महत्व- 
पूण साम/तवाटी प्रथा के सतपात का द्यातक है। स्वाभाविक ह्‌ कि ग्होताग्रा 
को श्रम संवा के अधिक्रार के साथ दान क्यि गावा मं इसका बहुत “यापक प्रवार 
हुआ होगा । वे इस प्रथा का अधिक से अविक उपयोग करत हागे--विषपवर 
बरती जमीन को आवाट करते के लिए। कारण, हम देख चुके हैं कि उह दान 
मे मिलो जमीत पर खुद खेती करने या दुछरा स करवान का अधिवा रप्राप्त था ६ 
सेक्नि किसाना वी स्थिति तो इससे शायद विगडी ही होगी । 
एक प्रोर तो ग्रहीताओ ओर क्षेत्रस्वामिया क॑ झ्रधीवत्थ विश्नाना की 
(स्थिति दासवत हो गई भोर दूसरी ओर तरह-तरह के नये-नयें कर लगा दिये 
जाने के कारण स्वतत्र किसाना की स्थिति भी काफी विगड गई । उन पर 
लगाये गय इन करा की तुलना यूरोप के साम तवादी महमूलो से की जा सकती 
है। एसा प्रतीत हाता है जब राजकीय सेना और झधिवारी किसी गाव में पडाव 
डालत थ या वहाँ से गुजरते थे तव व भपन खच के लिए उस गाव से जबर 
दर्ती पसा या रसद वगरह वसूल क्या करत थ ।* इस महसूल की तुलता हम 
औौरिल्य के प्रयरास्त्र वे सनामत्त से कर सकते हैँ।" इसके झतिरिक्त एक 
के बाद एक ग्राव का उनके परिवहन के लिए पणुझ्ना की मी “यवस्था करनी 
अढती थी ।* उह टोर पर निकले राज्याधिवारिया को फूल भोर दूध भी भेंट 
करना पडता था ।* य वाधित थयुल्क सता और राय का जरूरतें पूरी करने के 
लिए वधूल किय जाते थ । इस प्रकार इन गुल्का से जा-कुछ प्राप्त होता था वह 
राज्य कीप भ नही भेजा जाता था बल्कि बही का वही राजकीय सना श्र 
अधिकारियो के काम भ्रा जाता था। यह प्रथा एक झौर मध्यवर्ती वर खडा 


करने म॑ सहायक हुई और इस तरह इसका स्वतज क्सिानां की स्थिति पर 
प्रतिकूल प्रमाव पडा । 





हुए किस्ताना को स्वामी लोग झपत यहा राव न रख । इससे यह ध्वनि 
निकलती है कि स्वामी लोग किसानो को अपने यहा बगार बरनते वेः लिए 
चाह जहाँ कही झौर जद कभी रोक रखत थ | वे इनसे शायद झपन खेता 
मे काम करवाते दे ॥ 


“/प्रभटच्छात्र प्रावेश्य का० इ०ट ३, पष्ठ ६८ प्रा०दि० २। 
अथेशारतर, २ १५। 


हब ण0 ल० 


अपारम्पर गाइलिवद , ए० इ० २७ न० १६ पवित २६ । 
बद्ी ६ 


भ्र्ड भारतीय स्ामतवाद 


झपर जिय राजकीय सतिवा और भधिवारियां वा उत्तस हुप्रा है, वे 
कसी एक स्थान पर जमबर नहीं रहत थे भौर उनवे पट वशानुगत नही हुभा 
परत थे । इसलिए इन राजवीय प्रतिनिधिया मे प्रयल भधिवार लभ मं तो 
बंगार और बाधित शुल्काी का बोक लोगा व लिए उतना भारी नरी होता 
होगा क्ितु प्रहोता लाप इस वाफ को भसहा बना सकत थे वयावि हू तो 
बराबर उसी गाँत मे रहना था भौर उसके साधन से पुत दर पु" भ्रधिक से 
झधिव लाभ उठाना था । श्रम के रुप मे की जान वाली यह सवा हम यूरोप 
की उस सामत्तदाटी प्रचा की या” दिलातो है जिसके पगुमार रेयत का दो 
तरर के दामिव निमाने पड़ते थे एक तो कर दना झोर दूसरे, जिस वमीव 
पर उसके प्रभु का खती हावी थी उस जमीन पर वाम करना ।' गुप्त-कास 
और ग्रुप्तातर काल मे धनु*ल गाँवों का किसावा क ग्रहीताओ क प्रति मे दोहरे 
दापित्व स्िफ मध्य भारत प्ौर पश्चिमी भारत म निभाने पश्त थे शोर यहाँ यह 
प्रथा यूरोप से किसी सी बात मे मिन नहीं थी । 

प्रहताओा! को याय प्रौर प्रधासन सम्बधी जो प्रधितार प्राप्त थे. उसके 
द्वारा व अधीनस्थ गाँतों के नियाधिया पर भपना झाथिक भ्राधिपत्य आसानी से 
बढ़ा सकते थ । इस प्रवार कुछ यातो मं इन ग्रहीताझा वी तुलना यूरोप में 
सामतवादी जागीरटार से को जा सरुती है । चक्ति टूसरी बाता मे ल्थितति 
जिन थी । जिन लोगा से बेगार तिया जाता था उह ग्रहीताप्रो 4 सेता मं 
शायद उतना काम नहों करता पड़ता था जितना दि मध्यक्रालीत यूरोप की 
जागीरा मं किसाना को करता पडता था । “सके झतिरिवत ग्रहीता के प्घीत रलाका 
मी अवैशाइत बहुत छोटा होता था क्योकि प्रारम्भ म ब्राह्मगया को दासस्वख्प 
एक बार मे एक से अधिक गाव देव वे उठाहरण चायद ही कही मिलते हा ।* 
फ्लव उतके खेलों में कामकरने का मोका कम आता था शौर उसकी सम्भावना 
बहुत सीमित थी । 

दिमाना की स्विति क्ियडन का मुहुय कारण यह था कि जब कोई इलाका 
एक नक्ता के हाथ स दुसरे भोजता वें हाथ मे जाता था तो साथ ही उत्त 
इलाके के विश्तानों पर भी उस चेय भोवता का ग्राधिपय हो जाता था + 


१ माक ब्लाक, क्यूढेंल सासाट्टी, पष्ठ श७छ३े 3 

२ किलु ५३३ ४६० बे एच पभनुदाव मं एक राजपुस्ुपेतर टाता ने मन्दिर 
के! लिए एक साथ दो गाँव दान किये (का० इ० इ० “ न ३६५ 
प्रक्ति ७) । 


६ आरतोय मापत्तकार 


थौरे पीरे ग्रह ब घुघा धप! हियाना पर भो सम हो गे । बलारक में अमान 
के मय स्पामी थी विश्लातीं के सौंप हिये जाते हें प्रमा मित्र हैं। बीजापुर 
जित म्राप्त दाटामी मे ए पूरदर्तों बाजुर्प राजा रे एड शवारत के भतु 
दागपत्त में बोग विवसते भूमि हाने वी गई है प्रौर उस जधान गो सारो वपज, 
बागीया, जोरब' झोर निवेध भी ग्रहाता बोट टिया गया है।' स्थाट ही 
महाँ निवाय हमर भा मतेललम शुटीर है. जिमम डिसाम सोग रहा ये । गजाम 
जिले मे प्राप्त इसी ध्षतारटी ये एच बब प्रनुत्यापत्र से इस बात भी पुष्टि होती 
है ।* इसम वहा गया है दि घारबुटीरा के साम गाय छ हुस जमीन (भरतु 
निवशनसहिता) भरहार गे रूप में मारायग देवता को सच्य का लिए दान कर 
दी गई भोर यह कर मुक्त मी दर दी गई (£ इन है सा परमुडामवता मे तिरण 
या तिबभन चाल या प्रयोग मात्र गह या गहु-रुूपात पे रूप मे ही नहा हुपा है। 
दरप्रमत इसद प्रयोग ऐस ध्रावास थे रूप में गिया गया है जहाँ कमान साग 
रहत हा भौर हम भाज भी ग्रामीण श भा मे प्राम सागा व याची में इसका 
प्रयोग इसे अप मे हांत दपतत हैं। भूमि वा गाय रिसाना मे भी हस्ताजरित 
ब'र दिये जान वी प्रया दक्षिण भारत स शुरू होरर धायद मध्य भशरत मसी फल 
गई । पॉँचवी हवा टी थे! एक बाड़ाटब प्रवृटातपत्र म घार बंप विदा के 
दान कर टिय जान का उल्लय है ।* इसमे यही प्रय नितरपता है मि थार परा 
में रहनेवान क्भात ग्रहोता वो सौंप दिय यये । 

प्रनुदत गाँव ब' सभी दिसाने ग्हीता को सींप दस वा। प्रथा उड़ीसा भौर 
मध्य भारत क भाप्त पाप थे क्षेत्रों म झ्लारम्म हा गई थी । बाराबुर मिल ने 





१ ए० इ०, २८, ५६३ 

२ चही न० ३०॥ 

| चही २९ ६२३१ 

४ वही न० १० प्रतितमाँ १० १७। यहाँ हल चाट चभायद उतनी जमीन 
का समत देता है जितनी एक जोड़ा बल रख॑नतेवाला एक किसान जोत सकता 
है । ध्स दप्टि प्रे एक हल जमीन १० १२ एश्ड होगी । यह बात ६ हल 
जमीन के साथ चार घरा के हस्ता-तरण से भी रगत लगती है क्योंतरि 
चार क्सात परिवार ६० ७० एकड जमीन वी देखमाल्र मजे म कर सकते 
हैं । 

४ वा० वी० मीराशि, वाटर राजतश शा इतिहास तथा अमिरेव न० ५, 
पक्तियाँ १४ १६ ३ 


छदमब और प्रथम चरण 75 


एक झभिलेख से जिसका काल छठी हारी था का महल ऊँ सम ल्विट 
पर प्रकाश पडता है ।' उसम ब्राह्मणों के दिते रप्रे बड़ गति रे लिवाध्या 
को, जो वहा की जमीन जोतत हैं और जिटें इज लिका के लिए लदस्त झर 
दिया गया है यह सलाह दी गई है किट गरियाह नें हें ही व्मकर महू रद 
यही हुआ कि किसानो को ग्रहीता के ताम ठस्टानतील कक हर ड> सडन गे 
सलाह दी गई है, यद्यपि यह बात स्पा रा ने उड़ ## ##9 रि गाँव 
थहाँ के निवासियां के साथ साथ हस्तान्वरितट हि27-7>$ | #ब्य शर्त 
के पूर्वी हिस्स के भनुदानपत्रा मे दान ब्रिरी हद की >कप्त>-> व्थार्ना गे 
ग्रहीताओ को कर देने, उनके झादया का दस्त हक 5-० हेड मे खात्र का 
कहा गया है ।? भोक्ताजा वो टिये गये यज़सल दर 24त9->ड2< > आयोकक' 
अधिकारों को दे ह््ए्‌ सुख से , यह हट यत हल 4लड>- प्रदन्र आग 
है लेक्नि इस पूरे निर्देश का कम टूरा हकनमऋ हज दिप् गाव 
में पूवदत बने रहने का कहा गया । बिन्‍्नु, ये #* #२३ 2>कर हारार नहीं 
होती थो और इसलिए उन क्षेत्रा मं विल्िले ८५ ८० » आह 
करते रहने के लिए कुछ रावित व्रयोग भीकरटाकरू # | 
नि मन्रका भोर हा के चालुक्या क॒ >'त-+- क# “काजलआत ५ 
के जमीन के! साथ विसान भी हस्तालरिल्+र ५2५ व कोर हतग 
पहला उदाहरण हम छठी हाताली व उनसे है >७ ऊ+ ४५ 8 हि 4५ 
द्वितीय धरसेन के इसी काल दे एवं अटुखदाद २ हक # हर 44% ४ प्ज 
ऐसे भूमिखष्डो के दान किय जाने वा व्ज 5, झा दा य । व पॉप 
में थे, इन पाच लोगा म स्‌ एक वो मड़नर प्रैर झड़ 860 वी जात 
>> ननननननन नरम बुशम्यित बद्धा गया 
१ ए०३४०, २८ १२॥ 
७० हू० २८, नं० २, पति 
२ ए०३० र८, न० २, पवितयाँ ६७ +न खपत (हुक) ध्रववर्म्मा ता 


वे 
कहा गया है। लेक्लि यह भ्रय समीझद लि से मुक्त होरर रह 
है का० इ० इ० ३ न०४० पं १ हे ह्वोता हे कहा 
१३ १५। रै+ व० 


श्द भारतीय सामन्तवाद 


है ।* एसा प्रतीत होता है कि उबत भूमि खण्डा के स्वामियां ने भूमि सण्डा की 
अझतठला बदली के साथ साथ उनमे सेती क्रनव लो वी भी अदला प्दली कर 
ली ग्रयथा उनके नामा का उल्लेपक रने की कोई परूरत हू नही थी | फिर, 
बचलमी राज ततीय घरसेन के ६२३ ४ इ० वे एक दानपतर म॑ विभिन क्षत्रफला 
के चार झावाट भूमि खण्ड दाव किय गये है। य भूमि खड चार ग्रलय अलग 
क्साता की जांत मे थे और इन विसाना या बुटुम्पिया के ताम भी दिये गये 
है। ये भूमि सड मली भाति सीमाड़ित थे और द्वसरे किसाना द्वारा जोत जाने 
बाल खता के बीच म॑ पढत थ ।* दान को गई भूमि स सम्बद्ध किसान भी 
ग्रहीता को सौंप दिय जात थे यह बात गुजरात के एक श्रारम्मिक गुजर राजा 
सतीय जयभट (७०६ ई०) क नवसारि ग्रभितेस पटो से भी सिद्ध होती है। उप्तने 
एक ब्राह्मण को घर तथा चल और ग्रघल सम्पत्ति (गहस्थावर चलक) वे साथ 
साथ ६४ तिवतन भूमि दान दा ।* उपयु बच तीना उदाहरणों में गाव नही सिफ- 
खत ही दान क्ये गये। जश्मि अनुटान म हम ग्रामवासिया वे हस्ता तरण था 
सबस पहला स्पष्ट उदाहरण मिलता है वह है महाराज समुटसेन नामक एक 
सामात राजा का अनुदान जिसे सातवी हाता था का माना जा सत्ता है । इस 
अनुलातपतन्न वे अनुस्तार कायरा क्षेत्र म एक भोकता को निवारिया के साथ साथ 
(मप्रतिवासिजतसमत) एक गाँव दान किया गया है ।£ इस प्रशार वागरा घोर 
गुजरात व बुछ हिस्सों मे छठी झौर सातवी चतारटिया मे कृषि अप्त्व की 
प्रषा चल चुकी थी । 

एंसा प्रतीत होता है कि जमीन ने साथ साय वम्मिया वी तरह #पक्रा के 
हम्ता तरित कर टिय जाने के प्रसग मुरय रूप से उन भूमि खण्डो के सम्बंध मे 
आत थे जो सगठित गाँवो के हिस्स नहीं थे भौर एग क्प्ताता की जात मं थ 
जोगाँवा म न रहकर उदय भूमि ख़ण्डा पर छिटफुट बने घरा म रहत थ। 
इसम हांता यह था कि किसान जो भी जमीन जातता था सव उसके धर के 








ग् 


बा० इ० इ० न० *८ पकितयाँ २१८। 
२ वहो । 

3 बता &€ न०२१ पक्तिियाँ १5 २८। 

४ वहीं २८७॥ 


॥ बता न० ८६० पक्ति १०॥ 


उदभव और प्रथम चरण कह 


इंद-गिद ही हुभा बरती थी । जब यहे जमीन दान की जाती थी तो इस पर 
दाम करनेवाले विसाना वा उसम कायम रखा जाता था, भयदथा ग्रहोता वो 
बड़ी कठिमाई होतो | इनम से बुछ किसान तो चायर हलतराहु होत थे जो 
दाता के लाभ वे लिए जमीन जोतत थ । इसलिए एसा माना जा सप्ता है कि 
बृपिशप्त दो तरह व हात होग--एवं तो व जो हलयाहो की तरह काम करते 
थे झौर दूसरे व जो गावा मे रहनवाल रैयत कात्तवार थे। ये रयत वाश्त 
बार अपन स्वामी को लगान के तौर पर उपज या एवं हिस्सा लिया करते थे 
भौर टानपत्र म निधारित उनकी झ्नय सेवाएं भी विया वर्ते थ। भारत के 
सादेभ म भ्रूमि से बधे हलवाहा का पूर धर्षों म इपिटास मानना चाहिए शोर 
गाँवा ब साथ विनेष रूप स हम्ता-तरित वाइतकारो को प्रध कृपिदास माना जा 
सकता है। काइतवारा का ग्रहीताग्रा के निजी खेता पर काम नही करना पड़ता 
था, मद्यपि उस समय की कठिन झ्राथिक परिस्थितियों मं व जीवन निर्वाह वा 
साधन दूढ़न वे लिए गाँव छोडकर भौर कही जा भी नही सक्त थ । 
पुरालेखीय प्रमाणा स प्रकट हाता है कि इृपिदासत्व की प्रथा पहे तो 
उपात क्षैत्रा म प्रारम्भ हुई शोर बाद म धीरे धीरे द' के केद्रस्थ हिस्से भ्रोर 
अत्तर मारत में भी फत गईं। इसका सृत्रपात पवतीय या पिछडे इलाको मे हुप्रा, 
जहाँ स्थापीय भ्ररथिर जीवन को चलान बे लिए पर्याप्त किसान नहीं थ, किस्तु 
इसस ग्रहीताआ को किसान पर जा विस्तत अधिकार प्राप्त हो जाते थ उनके 
कारण यह प्रथा विक्ित क्षेत्रा म भी फल गई। इसकी चुस्प्रात बटायदारा 
स॑ हुई श्रोर बाद मे समी विसान इसकी लपट म प्रा गये | झआरम्म मे यह प्रथा 
भूमि खण्णा के दान पर लागू हुई ओर फिर घीरे घोर गाँवों के अनुटाना पर 
भी लागू हो गई । झ्राठवा हाता-ठी के मध्य तक इस प्रथा का काफी धाम चलने 


हो गया | एक चीती यात्री 4 ७३२ म लिखे विवरण न॑ निम्नलिखित ग्रग इस 
बात वी साक्षी मरत हैं । 


पचभारत म यह नियम है कि राजा रानीझोर नरेतों से लेहर सरदार 
और उनकी पत्नियों तक सभी अपनी प्रपनी क्षमता भ्रौर सामथ्य के अनुप्तार 
अलग अलग विहार बनवाते हैं । हरएक अपना प्रलग माँ दर बनवाता है 

कि तु मिलजुलवर कोई नहोंवववाता। उनका कहता है कि जय हर व्यक्ति 





१ जान युत हुया, ' हुयी चाउज रेकड श्रॉन काइमीर क्ाइमौर रिसच बाइ- 
एनुपम्नत न०० (१६६२), पष्ठ ११६-२० । 


मारताय सामतवाट 


मे घामिक प्रवत्तियाँ होती हैं तो फिर मिलजुखत्र इसके लिए प्रयत्न 
करने वी वया ग्राव"यकता है । 

जब कभी कोई विहार बनाया जाता है, गाँव झौर उसवः निवासी तत्वाल 
घम मघ झोर बुद्ध की संवा वरन के लिए समवित कर टिय जाते हैं। ऐसा 
नहीं हाता कि सिफ विहार बनवा दिया जाये झौर कोई गाँव भ्रौर उसके 
निवासी उसे दान म न दिये जायें | बाहरी दटा इसे एक प्लाटण सानिकर 
इसका प्रमुकरण करते हैं। राजा राज महिषी झोर झ य रानियो के निजी 
स्वामित्व में भ्लग भलग भाँव भौर ग्रामबासी लोग होत है । नरेशा भौर 
मरदारों ब निजी स्वामित्व म॑ भी गाँव झौर ग्रामनिवासी हात हैं । इसलिए 
गे दान स्वतत्र रूप से टिय जात हैं भौर इनब लिए राजा मी प्रनुमति 
नहों लो जाती । मीटिर निर्माण क सम्बाध मे भी यरी व्यिति थी। जब 
बी मा हर बनवाने थी ग्यावन्यक्ता होती है वे बनवा लत हैं और इसबे 
लिए राणा की भनुमति नही लत | राजा दसम कोर्ट बाधा हॉालतमा 
साहस नहीं बरता । उस मय रलसा है कि एसा ग रके वह पाप का भागी 
ने बन जाय । 

जहाँतर राजप्ररपेतर समृद्ध लागो वा शम्दाप है. यघरि उतहे निजी 
स्वादिव में को गोद यो होता. फिर भी वे मटर बनयात झौर घुट 
का उस रात घलान गो भरमसक काविटा यरत हैं । जब भी उद गोर् 
देशो वस्तु उपत पे होतो है वे उम्र थम सप भोर भगवान युद्ध वा 
समगित बर हैते हैं भौर कि पथमारत मे गिमी भी मनुष्य को बचा नहीं 
जा गाता इससिए यहां स्तियाँ भी गुसाम नहीं हैं । रुरछा प्रौर श्रावन्‍्य 
बता होते पर एव घोर उतरे तिवासी हाल जिय जा मरत हैं । 


शस विवरण से प्रइट होता है कि राजाप्रा रातियों नरंगों भौर गरहारा 


द्वारा मटिरों धौर विचारा जा प्रादादा सहित गाँद हान जरते की प्रषा उतनी 
हैं द्रषमित थो जिकताटि मर धोर विदार बतवात कौ 40ग धवटाता का 
दचरता गा बार ए यह था हि शाजाएों झौर रातियों ब साप साथ नरेयों और 
सर'ाें क॒ मा ध्रपिषार मे लॉ छोर दामदामी सोग 7प्राबस्त थे जिल्ये 
देते र> र॒ जिसको भाड़ ढ मत थे मरा घोर छठे छा? सरटाशं का 
धान टिभएक के लिए धान वन गेि हए्य” घतुटान मिसा कश्ट व सहित स्पष्ट 
है! 7? 2 तुम ब'क्ष को दुएं छर % दि वाह हा धाते जम ते घौर उपर 
कम बरसरहार से + बामिह हज मे? सकते माउहैरिशग जमीन दर 


उद्मद और प्रथम चरण ध्द्ः 


रहनवाल लोगा के लिए जबतक वे दाता मे अधीन रहें तवतक उप्तको सेवा' 
करना झौर जद ग्रद्दोता को हस्तातरित कर दिय जायें तो उप्तकों सवा करना 
अनिवाय था । 

यह चीनी विवरण दास प्रया के विलय झ्रोर इृधिदास प्रया 4 उदभव के 
बीच महृत्त्वपूण वडी का काम करता है । बौद्ध विहारा को दिये प्रनुटाना वी 
चुचा बरते हुए इसम वहा गया है कि पचमारत म मनुध्य वा बचा नहीं जाता 
और यहाँ टाम स्थियाँ नहो हैं। मह कपन हम भेगास्यनीज की इस उक्ति का 
स्मरण दिलाता है कि भारत म काई भी दास नहीं है कितु प्रकारापर से 
इसप्ले यह भ्रथ भी निकलता है कि सातवी सदी मे कुछ दास पुरुष थ। लेकित 
आम तौर पर दाग नहीं हुप्रा करत थे और इसमे कोई वठिवाई भी नही होती 
थी बयाकि 'इच्छा और झ्राश्यकता होने पर गाव और उसने निवासी दाने 
किये जा सकक्‍त थे। चूकि गाव के साथ साथ वहा के निवासी भी खेती-बाडी 
का काम मरने वे लिए विहारा को सौंत दिय जाते ये, इसलिए ग्रहीताभा को 
श्रमिका की कोई कमी नहीं होती थी । 

एस सक्‍त मिलते हैं कि गुप्त काल से उत्तादन-काय म॑ लगाये जानेवाले दाप्तो 
वी सख्या कम होती गई ओर ”ूद्र लोग दासा को तरह काम करने के वघनः 
से उत्तरोत्तर छुटकारा पाते गय । दासों को मुक्त करने से सम्बाघित कौटिल्य 
के नियम प्राम तौर पर उन दासा पर लागू होते हैं जो प्राय माता या पिता 
से उत्पात हैं या स्वयं ही माय हैं।' लेकित याचव्ल्कय न तो एक ब्रगी तकारी 
सिद्धान्ता का ही सूत्रपात कर दिया । उपकी व्यवस्था है कि कसी भी व्यवित 
को उसकी इच्छा क विरुद्ध दाम नहो बताया जा सकता ।* बाद के एक भाष्य 
के झनुसार इसका मतलब यह है दि ग्रयनी इच्छ। के विदद्ध दास्‍स्य वत्ति मे 
लगाया गया हद क्षत्रिय अथवा वश्य राजा द्वारा मुक्त कर दिया जायेगा ॥? 
इस प्रकार यानवक्‍्य ने मनु के इस भ्राट्टा को कि चूदा को उनकी इच्छा के 
विरुद्ध दास बनाया जा सकता है, विलकुल उलट दिया है।* फिर नारद और 
बहुस्‍्पति न उन झबम लोगा वी वत्ति की तीत्र भत्सना की है जा स्वत 


अथशाय्य हे १३॥ 

२ १८२१ 

कोलब्ुर जिएतैनियठ एस 7,२३३ 

कितु रात्या, इलोक ७२२ में मनु की “यत्रस्था को दुहराता है ॥ 


न्द्‌ कण नए न>० 


अदभव और प्रथम चरण ६३ 


वविसण्डन की प्रत्षिया म श्रौर भी तेजी झ्ाई। 
सामा-य लोगी द्वारा दान देन पर कुछ प्रतिव घ भी थे। बगाल क अमभिलेखा 
से प्रकट होता है कि राजा के स्थानीय प्रतिनिधिया और जिला परिप” की 
सहमति के बिना दान दने के उद्देत्य से जमीन नही खरीदी जा सकती थी। 
महाराष्ट्र के अमिता से भी मालूम होता है दि राज्य थी सहमति के बिना 
सामा य जन भूमिदान नही कर सक्त थ। कितु दानो ही स्‍्थाना पर सहमति 
देने स भ्राम तौर पर इनकार नही कद्िया जाता था, और परिणामत न केवल 
राजा और उसवे साम/त बल्कि सामा य जन भी गाव और भूमि खण्ट दान 
विया करते थ । 
इस काल मे हम न कही पाँच पाच सो करीस क्षेत्रफल के खेतों की चचा 
सुनते हैं और ते मौय वाल व जसे राजलीय हि क्षेत्रा की | पुरानेखा मं 
वहीं एक दुल्यवाप क्षेजफ्ल क॑ सेत का उत्वब मिलता है तावही चार ढाई या 
डेढ़ द्रोणवाप क्षत्रफ्ल वे सेता का ।* रन सयसे विसी बड़े दृषि क्षेत्र का सकेत 
नही मिलता । पार्जीटर के अनुमार कुयवाप एक्ड से कुछ बडा होता था।* 
लेकिन भ्रगर विचाराधीन काल का बुल्यवाप अ्रसम ने कछार जिल मे प्रचलित 
कुल्यवाप के ही बरापर था? तो उस बुल्यवाप मे तरह एकड भूमि शझ्ाती हागी । 
खोकि एक वुल्प भ्राठ द्रोण वे वरा|बर है इसलिए इसके श्रतुसार एक द्वराणवाप 
दो एकड से भी कम हां होगा । इसी वाल मे गुजरात स्थित बलभी के मनवा 
राजाग्रा द्वारा टिय गय भूमि भ्नुदानों पर विचार करने से चात होता है कि 
जमीन बे ये दुवबंडे ओमतन दो तोन एक्ड से बड नहीं हात थे ।* पता के छांट 
हो जाने से सम्भवत उन पर काम बरन के लिए बहुत सारे दास भौर श्रमिक 
रखना झथिक दप्टि सम लाभकर नही रह गया । तिदान दहन खेतः पर छाम करन 
मे लिए जहा दो दा, चार चार जोग रुख लिय गय हागे वहा दूसरा का अपना 
भाग्य कही और आजमाने के लिए छुट्टी द दी गई होगी । 





न 


ए० ६० २० न० ५, पक्ति ५ ११॥ 
३ इ० ए०, २६, २१५ १६) 
हिस्दरी भ्रॉफ बंगाल ५ ६५२ | एस० के० मती का विचार है कि एक 


वुल्यवाप से १४४ एकड से लेकर १७६ एक्ड तक जमीन होती थी। 
ज० इ० सी० हि० भो०, १, ६८ १०७६ 


के० जे० बीरजी, एटिएट हिस्ट्री श्रॉफ सोराष्ट्र, पष्ठ २४६ ४७, २६७। 


हु भारतीय सामतवाद 


ह परम्परागत विचार कि वश्य लोग कृषक हैं मोर्योत्तर-काल और गुप्त- 
काल के साहित्य मे मो बार वार देखने को मिलता है।' अ्मरकोश में 
कपको के पर्थायवाची दाद वंदय वग म॑ रखें गये हैं ।* लेक्नि शूद्र लोग मो 
बडी सरया मे कृषत्त बनत जा रहे थे। कई स्मतिया से नात होता है वि 
ग्रधधटाय पर खेती करन क॑ लिए हाद्रा का जमीन दी जाती थी ।॥? इससे 
निष्क्प यही निकलता है कि शूद्र बटायदारों का पट्ट पर जमान द॑न का प्रचलन 
बढता जा रहा था। २५० २५० इस्वी के थास पास के एक पललव भूमिन्दान- 
पत्र से चात हाता है कि जय एक भूमि सण्ड ब्राह्मणा को हान कर दिया गया 
तब भी चार आधिक (बटायटार) पहले वी ही तरह उस पर बने रहे ।* सम्मव 
है ये लोग शूद्र रह हो । 

साक्षी दने के लिए प्रनुपयुकत व्यक्तिया की सूची म नारद पर कीनाश 
(किसान) को भी शामिल किया है ।< सातवी शता दी वा एक भाष्यकार 
कीनाटार हद का अभय ल॒द्र बताता है ।” इससे प्रकट होता है कि विसाना 
को शूद्व माना जाता था। वहस्पति ने खतो वी सीमा स्‌ सर्म्बा बत झपड़ो मे 
प्रगुझा वी तरह काम करनेवाले शूद्रा को बहुत कठोर शारीरिक दण्ड देने 
क। विवान क्या है।* इसस भी यह निष्क्य निकलता है कि शूद्रो के पास 
खेत थ। भौर फिर प्रत मे द्त्साग ने भी -ूद्रा का कृषक कहां है ।£ इस 
बात का पुष्टि दसवी शता दी से पूव सकलित नरसिह पुराण से भी हांती है।'* 
इस प्रवार तूद्रों के काइतकारी का घाधा अपनाने की महत्त्वपूण प्रवत्ति ग्रुप्त काल 
में प्रारम्भ हुई भर सातवी शताब्टी क॑ मध्य तक पूरी तरह सम्पन्न हो गई । 





जाति पव ६० र४ २६ ६€२२। 

है है: % | 

मनु सम डे २५३ दिष्ण पुरुष ५७ १६ याचवल्क्य, है १६६+ 
ए० ६० १ न॒० १ पकति ३६।॥ 

१3568 ॥ 

हिं० क० इ० पी० +? २६६॥। 

नागद स्मृत्ते (११८१) पर असहाय का माष्य 

१६६।॥ 

वादस, ऑन युआजन च्वाम्स ट्रेवेल्स इन इंडिया ९ १६८॥ 

भ८ १० १४१। 


9७ #0 वी छू अऔी कर # | यण आय >अ 


जज 
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यह मत कि दृधक-वग मं अधिकाशत दयूद लोग ही थे, गुप्त काल और 
गुप्तोत्तर काल पर झधिक घटता है और उससे पहल के काल पर कम । इस 
तरह थ्रूद्रा का दासा और तमिका की स्थिति से निकल कर कपक) की स्थिति 
मे ग्राता सामववाद के उत्य की दष्टि से एक महत्त्वपूण कारक तत्त्व माना 
जाना चाहिए । 

जान पडता है टाद्र काश्तकारा का ब्राह्मणो को भूमि-दान दिया जाना 
प्रन्‍्ठा नहीं लगता था | गया जिल म प्राप्त मब्य छठी राता टी के एक दानपत्र 
मे कहा गया है वि' इस शूद्रा सं बचाना चाहिए। उसमें प्रयुक्त “दूद्रकरेदरपुण 
चद स ऐसा ही प्रकट हाता है (* यहा रढि के अनुसार दाता अपन बश्ननों तथा 
श्रय लागां को भी यह निर्देश तो देता है कि व ग्रहीता द्वारा दान मे प्राप्त 
सम्पत्ति उपभोग म कोइ बाधा नहीं पहुचायें साथ ही वह उसे 'ूद्रों 
से भो बचान की आवश्यकता बताता है। यहाँदानम दी गई सम्पत्ति को पर 
के बग का भोर से ता खतरा बताया ही गया है, निचल व की शोर से भी उसे 
खतरा बताया गया है। वितु बाद के कसी भी दानपत्र म उक्त शब्द का 
प्रयाग नही हुआ्ला है । इससे लगता है कि किसानों के बीच घामिक दानों के 
आ्राष्यागमिक महत्व का घोीरे धीर॑ प्रधार किया गया जिसम ऐस दाना के प्रति 
उनका विरोध बहुत कुछ कम हो गया $ 

४क्रप्पनबालीन यूरोप भ सामतवाद स्वतत्र श्रात्म निभर प्राथिक 
इक्इया वे उदय के कारण पनपा । भूमि अनुदाना शर कुछ श्रय कारणों 
से भारत म भी ऐसी इकाइया का उदय हु ॥ ग्रहीताप्ना को तरह-तरह के 
आ्राथिक भ्रधिक्ार होते थे जिनके परिणामस्वरूप दान क्ये गय क्षेत्रा भर के द्ीय- 
सत्ता ब बीच के तमाम भ्राथिक वघन खण्डित हो गय । अ्रपनी झ्रय-व्यवस्या 
को कायम रखन और विकतध्तित करने के लिए वे केद्रीय सरवार के अ्रमलो 
की प्पला स्थानीय कारीगरा झौर काइतकारा पर भ्रघिक निभर रहते ये। 





१ बूँ० हि०इ० ९ २६८। 

२ ज० ए०सो०ब०, यू०भि० ५ (१६०९) १६४। महाराज नादन क प्रमौना- 
ताम्रशासन (ए० इ०, १०, न० १०) का सम्पादन करत हुए टी० ब्लॉक 
ने कहा है कि इस झा समुच्दय का * शूद केवोत्तोणम ' पटना चाहिए ॥ 
लब्नि ऐसा मानन का कोई कारण नहीं दिखायी दता । स्पष्ट ही उसे 
“चूदकरेद्रलुण हो पडा जा सकता है, यद्यपि यह अ्रषुद्ध सस्दत है| 


हि आरतीम साम तहत 


ग्रहीता सोग तमाम स्थानीय बरों व हब टर थे, ध्रौर इन बरा से प्राण रावि 
गा गुछ था में प्रयरव ही स्वानीय बायों मे खगाते हादे | किसानों को, व जा 
रेत जोतत थे उनसे बाँध गर रहने का मुस्य उर ४ यही था शिव जी 
आप्मनिमर भषश्यवत्पा प्रशुण्ण रहे) दीतीण विद्वार मं इस उददय को स्थान 
मे रत बार एवं धौर भी सावधानी बरती जाती थो। समुद्र गुप्य के नामस 
जाती तौर पर जारो विय गये दो हाग्रपैा! में, जि” सातवों या धादगां सता 
मा साना जा सदता है धम्रहारिव से कह्दा गया है दि बह विसी दूतर एव छे 
ऐसे विसाना भौर कमपरा को दान से मिल गाँद मे नहीं धान दे जा उस गार 
में बार प्रानि दे पहे ह । पगहार म प्राप्त गाँव राजशीय फ्रो भौर चुलास 
मुषठ हुप्ा बरते थे इसलिए भाग पास ने गौँवा मे रहतेवाल लोग स्वभादव 
अपने गाव छोड़ बर एस गाँवा मे जा यो बे लिए बद्ध उसुप रहते पे। सविन 
अगर उ'हेँ इस तरह घपन पुरान याँर छोड गर जाय लिया जाता तो राय 
राजस्व ते तो वचित रह ही जाता; साप ही जिन गाँवों क। छोड़ गर ये भग्रहारा 
मे बगत उस गाँवी थी झ्यव्यवस्पथा भी भस्त व्यस्त हो जाती। भवएव गाँवों 
की प्रात्मनिभर प्रयव्यवस्था वो कायम रखने मे इस प्रबार वा प्रतिधाप 
सहायत सिद्ध होता था । 

भौर जो गौव दान नही किय गये ये भोर इसलिए ऐस किसो ग्रहोता रे 
अ्रधीन तही, बल्वि ग्राम प्रधान मे भ्रधीन थे उतषोी स्थिति भी इससे बुछ 
म्रिन नहीं थी। हम देप चुने हैं वि वात्स्यायत थे पगमरभृत्र के प्रनुत्तर ग्राप्त 
प्रधान हृपव' स्त्रिमो का केवल भपने सता में बाम बरने बे लिए ही नही बल्कि 
सुत बातने के लिए भी बाध्य कर सकता था जिसस उसे भपनी जहूरत के 
कपंड़ बाहर स ने खरी*ने पड़े ।१ इस प्रकार जो चीजे तथार वो जानी थी 
पर्स से कुछ बेची भी जाती थी, दिन्यु उनकी वि्ी भी सर्म्याप्रत गाँव वे 
विवासियां की मोदी प्ोटी जत्रत पूरी बरने के लिए ही होती था।?ं मौके 
काल मे जहाँ व्यापार भौर उद्योग वा तियमन राज्य बरता था प्रव उसकी 


ब्यवस्था केद्रीप मियत्रण से मुक्त स्थानीय धाधिव इकाइयो थे प्रधान करने 
लगे थे । 


है का० इ०४०,३ ने ६० पतक्तियाँ १० १३१ 
२ ४५४५२१+ 
३ बही7 
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ऐसी ब्रात्म तिमर आधिक इक्ाइयाँ बनती जा रही थी, इसका एक प्रमाण 
यह है कि गुप्त काल से भ्राम चलन की मुदाएँ बहुत कम सख्या मे मिलती हैं । 
भ्राम चलन वी मुद्राप्ना की कमी से पता चलता है कि प्रा-तरिक व्यापार घट रहा 
था झौर स्थानीय भावश्यकताओा की पूर्ति वे लिए स्थानीय तौर पर सामान तयार 
करने की झावश्यक्ता वह रही थी।' इससे यह भी मालूम पडता है कि देद्र की 
सत्ता कमजोर होती जा रही थी और वह धीरे घीरे भ्रपत कमचारिया को 
नकद वेतन न देकर जिस। के रूप में वेतन देन अथवा राजस्व का कुछ हिस्सा 
उनको सौंप दम का तरीका अपना रहा था। मारतीय-बकिट्रयाई शासका, झौर 
विशेषकर कुपाण राजाभो ने ताबे के सिक्के प्रचुर मात्रा मे जारी क्ये। पजाव 
में स्पष्टत इन सिक्का का भ्राम चलन था भौद यदा कदा तो य बहुत पूव मे, 
बिहार के बक्सर सव डिवीजन तक म मिलते हैं। कितु कुमार मुप्त वे' झलावा 
भाय गुप्त सम्राठा ने ताँव के बहुत कम सिक्‍के जारी किये। इस प्रकार 
फाहियान का यह कथन सत्य ही जान पडता है कि कौडियाँ विनिमय के प्राम 
साधन थी। इस तथ्य को ध्यान मे रखते हुए भी कि ताँवा कीमती धातुश्ना की 
अपेक्षा श्रधिक क्षरणशील होता है, गुप्त वाल म ताँवे के सिक्कों का ध्रपक्षाकृत 
भ्रभाव होने से प्रकट होता है कि इस काल मे मुद्रा पर झ्राधारित भय-यवस्था की 
'जड़ें उबड़ती जा रही थो । 
ईस्वी सन थी प्रथम दो हाताब्दिया भे राजा महाराजा और सामा-य जन 
भी मा दरो, ब्राह्मणा भ्रादि को नकद दान दिया करते थे, किन्तु गुप्तोत्तर काल 
मे वे झरात मूमि अनुटान का सहारा लेने लगे थे। इससे भी इस बात का 
सकेत मिलता है कि इस काल मे मुद्रा के चलन म उत्तरोत्तर अधिकाधिक 
कमी आत्ती जा रही थी। पूववर्ती काल मं सातवाहन राजाप्ा ने भूमि अनुदान 
बहुत कम दिय और कुधाण राजाओं ने तो एसा कोई पनुदान दिया ही नही । 
कुपाणां और सातवाहना के राज्य मं भी शिल्पियो शौर वणिका के सघो का 
घाभिक कार्यों म लगाने के लिए नकद भ्रनुदान दिये जाते थे। फिर, हर्षोत्तर 
काल का तो ऐसा कोई भी सिक्का नहां मिलता जिसके विषय मे निरचयपुवक 


की त.»--.0ल्‍ठ0क्‍0२7॥३ 








१ एसा जान पडता है कि मध्य काल वे प्रारम्भ में जो देश के बाहर उपनिवश 
वबसाने ओर विदेशी यापार के उपक्रम हुए व तटवर्ती क्षेत्रों के साहसी 
लोगो तक ही सीमित थ और उनसे आन्तरिक अथ-यवस्था में कोई विशेष 


अतर नही पडा । पु 


द्प भारतीय सामन्तवाट 


बहा जा सबे दि यह प्रमुर राजवद से जारी शिया था । इस काव मे मात्र 
बलभी व मत्रक॒ राजवरा पा हा बुछ सित्त्र जारो बरन वा श्रय हिया गया है। 
लेकिन, ठीव से दसा परसा जाम तो उ हू भी बलमा मुठा मानना धाय” कठिन 
हो होगा, क्याकि वे वास्तव मे गुप्तजाल या हैं भौर गुप्ता बी मृठ्ग्रास 
बहुत मिलती युलती हैं।' ब्रा स्मृतिया मे मुठा बा चला का जरा मिलता 
है, भूमि टानपत्रा मे भी हिरण्प वे रुप भे घर लगाने भौर यमूल बरन वी 
चर्चा है भौर बुछ प्रभिलेषा मे भी निमाण व्यय गौर बुछ घोजा फी मीमतें 
सित्त्रा मे बताई गई हैं, वितु बास्तव मे ऐसे तिक्त्र बटृत बम मिल हैं जिहू 
इस वाल या माना णा सकता हा । दरभसल ६०० ईसवी से लक्र ६०० 
ईस्थी तब के बाल म मुद्रा व भमाव की भ्रार बहुत-स विद्वाना का ध्यान गया 
है ।* साहित्यिक' सूत्र मं सिक्‍त्रा वे जो उल्मेस हुए है? उह प्रथि" महृत्त्व 
नहीं टिया जा सकता क्‍्यावि इनम से भधिकाश शझृतियाँ दखवी दाता ही बे 
बाद की हैं। इसलिए यह स्पप्ट है वि हृववधन व सामय से सिक्स का चला 
झाम तौर पर बहुत कम द्वो गया । इसस यही नि८्क्ष निकलता है कि व्यापार 
मे बहुत कमी आ गयी भौर घहरी जीवन समाप्त होन लगा । ईरान म भी बुछ 
एसी ही स्थिति उत्पन हा गई थी भौरइस बात म भारत झौर ईरान म बहुत 
कुछ साम्य दखा जा सकता है । 
गुप्त काल की झाथिव स्थिति पर हाल ही मे प्रवाशित एक शृति मे दिसाया 
गया है कि रोम साम्राज्य के पतन झौर बेजान्तिया साम्राज्य के साध फारसी 
साम्रायय वी प्रतिद्द्विता के कारण भारत वा भततर्राप्ट्रीय यापार बहुत कम 
हो गया श्रौर भ्रव उसकी वह स्थिति नही रह भई जो पहली हाता ही म॑ थी, 
जब प्लीनी ने क्षोम के साथ कहा था कि भारतीय सामान वे पीछे रोम का पसा 
बह बर विदेशों म जाता है ।* इस “यापार की दो सबसे महत्त्वपूण सामग्री म॑ से 





१ डा० पी० एल० गुप्त ने अपना विचार बताते हुए मुभ ऐसा ही सूचित 
क्यिाहै। 

२ सी जे० ब्राउन ८ क्वाइस ऑफ इडिया पृष्ठ ५०, मिलाइए पृष्ठ ५५ से 

३ एल० गोपाल न ज० “यु० सो० इ०, २५, भाग १ म लिखे भपने एवं नस में 
महत्त्वपूण साहित्यिक सूत्रो का उल्लेख क्या है। 

४ एस० के० मती, द इश्नोनिर लदफ ऑफ नॉदन इडिया सन गुप्त पीरियड, 
पृष्ठ १६६। 
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(एक थी फारसी सौटागरा के जरिय भारत से बाहर भेजा जाने वाला रेशमी 
कपड़ा और टूसरी थी मप्ताला।' बजातया साम्राज्य म रेशमी कपडे के व्यापार 
का स्थान इतना महत्त्वपूण था कि सारे देश मे उसकी कौमता का नियमन करने 
के लिए जस्टीनियन (५१७ ६५) ने एसा कानून बना टिया था कि एक पॉंड 
रेहमी कपड़े दी कीमत साने के आठ सिक्का से ज्यादा नही ली जाय, प्रौर जो 
ब्ोई इस नियम का उल्लंघन वरेगा उसकी सारी सम्पत्ति जत कर ली जायगी ।* 
"फारसी व्यापारी उसके साम्राज्य म रेशमी वस्त्र का मनमानी कीमसता पर वेचत 
थे, जिसस दश्य का बहुत सारा घन वह कर फारसिया वे हाथा मे चला जाता 
था। इस रोकने वे लिए उसने यूथोषियावालो वे सामने यह प्रस्ताव रखा 
कि वे भारत से रेटामी वस्त्र खरीदकर रोमवालो मे बीच वर्चे, क्यांवि 
“इससे उह भी कॉफी लाम होगा और रामवाले भी भ्रपता पसा एक शत्रु 
“दश क लोगा के हाथों म दने स बच जायेंग ।३? लेक्नि यूयोपियावाला को मारत 
से रेशमी वम्न सरीद पाना जसम्भव जान पड़ा क्‍्याकि फारसबवाल पूव के 
ब रगाहा पर, जहा भारतीय जहाज पहले पहल आऊर रक्‍ते थे सारा माल 
ऋरीट लेते थे ओर दस तरह्‌ उन वल्तुमा की साय की पूरि पर पूरी तरह एका- 
पवकार स्थापित कर लेत थ (४ इससे स्पप्ट है कि पहली शताडी म भारत जिस 
तरह मसाला स विदती द्रव्य भ्रॉजत किया करता था उसी तरह छठा 
आता टी के पूवाध मे वह रेशमी वस्त्रो से विदेशी घन प्राप्त करता था। प्रथम 
शता“टी में रोम साम्राग्य स जो साना विदेशों को जाता था, उसे तो कानून 
बनाकर रोक दिया गया, कितु बजा-तया शासन काल म कूटनीति का सहारा 
लेने पर भी सोन क इस बहाव को रोका नहीं जा सका । इसका समाधान 
५५१ ईस्वी मे मिल पाया जब रेशम पदा करनेवाले कीडे थल भाग से छिप 
तोर पर चीन से वर्ना तया साम्राज्य मलाय गय॑ ।£ वहा के लोगों के बीच रेशम 
के बीडा को पालने की कला फ्लने म शायद पचास वप झौर लगे ह!गे, और 
छठी यता'ही के भ्रत तक उ हान पूव से रेशमी वस्त्र प्राप्त करने की समस्या 





१ एस० के० मती द इस्नॉजिर लाइफ ऑफ नॉँदन इंडिया इन खपत 
पौध्यिड, पृष्ठ १३६ ८। धर 

वही पृष्ठ १३७॥ 

रिचिड पकहस्ट, इशव्क्एन टू इकॉनमिय प्सछी ऑप इंडिया, पृष्ठ ४६॥ 

वही, पृष्ठ ४६ ४७ । 

वही पृष्ठ ४७।॥ 


मं न जण नए 


छ० भारतीय सामतवादा' 


धु 
पूरी तरह हल कर ली होगी । इससे भारत क॑ विदेशी ययापार को, और विश्वेष/ 
बर उत्तर भारत के विदशी “यापार को बहुत घवका लगा क्योकि उत्तर 
भारत मे तो विदशी व्यापार रेशमा वसस्‍्तरा तक ही सीमित था । एक तो गुप्त 
कान तक पश्चिम्रोत्तर मारत का विदती ययापार या ही बटुत कम हा गया था। 
उस पर जब बजातया साम्राज्य न इसके रेशमी वस्ता का आयात बद कर 
दिया तब इसकी स्थिति और भी खराब हो गई । जब तक कोई और चीज 
रंशमी वस्त्रा का स्थान नहीं लेती तब तक विदेशी “वरापार को पून् प्रतिष्ठित 
बरने का कोई >पाय नही था, झौर उसमे मदी अनिवाय थी । 

इस्लाम के भण्डे व नीचे भ्ररवा के प्रसार के कारण भी भारत के विटेशी 
व्यापार भर कमी श्राई होगी । पश्चिमी एविया मिस्र और पर्वी यूरोप मे 
राज्या म अऋरवो के विजय अ्भियाना के कारण बहुत उथल पुथल मचा हुई 
थी। पश्चिम क देशा के साथ मारत के यापार पर ”स स्थिति का प्रतिकल 
प्रभाव पडना अनिवाय था | जसा कि भागे चल कर दखंगे जब प्ररव लोग 
इत दशा मे और सिघ मे शासकों के रूप मं जम गय तब जाकर श्रर्थात 
हिजरी सन की तीसरा दतादी से विदेशी यापार में फिर तेजी प्राने लगी। 
लंकिन रस बीच इसे हास वो रोकने वाली काई चीज नही थी । इस प्रवार 
इस बात के स्पष्ट सकत मिलते हैं कि गुप्त काल की समाप्वि व समय से और 
विशप कर सातवी हाताब्टी के पूर्वाव से पर्चिमात्तर भारत का विदेशी यापार 
ह्वासामुख हो चला था । 

गुप्त साम्राय्य के पतन के बाद की सदी में चीन के साथ भारत का व्यापार 
बेटा पर उसस बर्जा तया साम्राज्य के साथ यापार व द हा जान वे कारण 
हानवाली क्षति कहाँ तक पूरी हा पाई यह कहना वठिन है। नोवी या दमवीं 
जताटी के एक चीनी विवरण से नात हाता है कि सातवा शाताटी में चीन 
में भारतीय व्यापारी भोर मारत में चीनी व्यापारी मोजूद थ।' लक्नि इन 
दोना देणा का पारस्परिक व्यापार विलासिता की वस्तुआ तक हा सीमित जाते 
पढ़ता है भौर प्रान्तरिक लन-तेन में चीनी विवरण में जो कोडिया के चलन 





१ एन७ सी० सन-दुत एकारटस ऑफ इहिया एण्ड बहमार न द डाइनेम्टिक 
'हिरदीव ऋफ द ताग पीरियट, जो विश्व भारती विश्वविद्यालय शीत" 
निक्तन को ओर स प्रकाडित होने वाला है । 
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वा उन्‍्नव मिलता है, उप्तत्ते विदशी व्यापार को निश्वय ही कोई उत्तेजत नहीं 
मिला होगा । 
आतरिव' वाणिज्य-व्यापार वे नाम पर जो कुछ शेप रह गया था, वह मी 
सामतयवादी ढाँचे में ढल गया । जिल्पिया और वणिका वे सघो के काय वलापा 
क सम्ब प में स्मततिया में विस्तारपृुबक जो नियम निर्धारित क्य गय हैं, उनसे 
यह वाल स्पध्ल हो जाती है। राजा से न केवल इन सधा के तियमा के पालन 
को, बल्दि दूसरा से उनका पालन करवाने कौ भी झपला बी गई है। 
यह बतलाता है कि कद्रीय भत्ता कमजोर हा रही थी । वहस्पति का तो कहता 
है कि सधा के प्रधान दूमर लोगा के साथ सख्ठ या तरम जो भी कारवाई वरे 
उसवा प्रतुमोदन करना राजा वा कत्तय है।* 
बाम्तव मे स्थिति क्‍या थी इसका भ्रनुमान पश्चिमी भारत के तटवर्ती 
क्षेत्रा  राजाप्रा द्वार! व्यापारिया के सधा को दी गई सनदा से लगाया जा 
सकता है । य सनद छठी राताब्ली के झा तम वर्षों और श्राठवी शवाब्टी के 
प्रारम्भिक वर्षों के बीच जारी की गई थी। इनमें से पहली सनद का झनुवाद पहने 
ता हिनशाच द्र सरवार ने किया और बाट मे अपनी टिप्पणियों वे साथ साथ 
दामादर कोमम्पी न 0 इस सदद स मालूम हाता है कि य व्यापारी विस प्रकार 
बी अस्तुआ का व्यापार करत ये । इनमें म कर नोल भदरखण, तल पपडे, 
लगी लोह शोर चमडे भ्रादि क सामान के व्यापार था उलेख है ।* इसम 
राज्य मूत्या शोर माप-नौल का नियमन तो करना है £ कितु उसका लियजरण 
उतना कडा नहीं है जितन क्‍ड नियजण का विधान कौटिल्य नेक्या है। 
कुल मिलाकर व्यापारिया के निकाय को काफी स्वतजता दी गई है | उहें 
कई तरह व हज़का से भाफी दे दी गई है श्लौर दे भ्रपने श्रशिका, चरवाहो 
प्राटि % साथ इच्छायुसतार व्यवहार करने को स्वतात्र हैं।* उहें लोहारा, 
बुनकरा, नाइया, कुम्हारा तथा भय टिड्पियां से बंगार लेने का भी ग्रधिकार 
+-++++_-. 
भुदस्पति-्मुत्ति १७ १८। 
ए० ६० ३०, रैपरे 5५१ 
ज० इ० सो० हि० झा० २ २८१ ६३ 
वही, २८५ । 
ए०/६०, ४०, न० ३०, पत्ति १०॥ 
वह्दी पक्ति ८ । 
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का निर्देश दिया गया और उ हें चु गी तथा राज्याधिकारियो के लिए रसद जुटाने 
के दायित्व से मुकत कर दिया गया ।* दूसरे मामले मे एक उजडा शहर बसा 
कर पढोस वे तीन गावो के साथ दो व्यापारिया को दे दिया गया, और उहें 
शुक प्रकार की स्युनिसिपल सनद प्रदान की गई । इत “यापारियों को मोगशक्ति 
के राज्य म सदा के लिए सभी प्रकारफी चु गियो से छठ दे दी गई झौर यदि 
वे दुनिया से पुत्र हौन ही चल बसते तो भी राजा को उनकी सम्पत्ति स्वायत्त 
मरने का प्रधिकार नही था और न राज्याधिकारी लोग उनके धरे म॑ प्रवेश 
फ्रके उनसे भ्रपने लिए खच खुराक ही माग सकत थे ।* इतना जरूर है कि 
व्यभिचार करने श्रथवा क्सी को चोट पहुंचाने वे अपराध मे व्यापारिया पर 
जुर्माना किया जा सकता था कि तु एसे मामला के निणय का भ्रधिकार भी 
दाहर वे झ्राठ या सोलह श्रेष्ठ जनो बे' हाथा मे ही था।* 

इन सनदों के सम्बाध में तोन बातें बहुत महत्त्वपूण हैं । पहली बात तो 
यहे कि ये ग्रनुटान शिल्पिया को नही, बल्कि “यापारिया को दिये गय शोर दान 
में दी गई सम्पत्ति ग्रथवा शहर बी “यवस्था का श्रधिकार उझाही मसे कुछ 
ब्याप्रारियों का दे टिया गया । ऐसे व्यवस्थापको की सरया बहस्पति की स्मति 
मे विहित सस्या से मिलती जुलती है। वहस्पति के प्रनुसार दो, तीन या पाच 
व्यक्तियों को श्रेणि का परामझदाता निमु॒क्त करना चाहिए ।* दूसरी बात यह 
है कि इन सनदा ने व्यापारिया के सिर माँवा क॑ प्रबाघ का बोौक डाल दिया । 
इस “यापारिया को सनद से प्राप्त गाँवों मं लगभग वही रियायतें भोौर- 
सुविधाएँ प्राप्त थी जिनका उपमोग ! पुरोहिन और शायद सामन्‍्त सरदार भी 
उन गावा में करते थे जो उहे प्रभुदान म मिले हुए थे । परातु चकि व गाँवां 
के प्रबाध म व्यस्त थे, इसलिए व अपना पूरा ध्यान भपने व्यापार की ओर 
नहीं दे पाते थे । इन सनदों से प्रव॒ट होता है कि ये व्यापारी भी सामन्‍्त 
यादी सौँच मे ढल रह थे क्‍्याकि इन सन के वारण एक प्रकार स वे भी 
भूमिघर मध्यवर्ती लोग बनते जा रहे थे। तीसरी बात यह थी कि प्रत्यक 
श्रेणि को गतिविधियाँ उसक प्रपने क्षत्र तर ही सीमित रहती थी, जिससे एक 





का० इ० इ० ८ ने ३१, पक्तियाँ २२ ४६, ५६६२ 
बही, ३२, पतक्तियाँ २७ रे८ । 
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रीति प्रव भी जारी थी | उन दिना मध्य भारत झौर दक्षिण मारत वे पश्चिमी 
हिस्से में बहुत सी श्रेणिया धामिक प्रयोजना से दी गई राशियों के थातीदारा 
का काम वरती थी और उन राचिया पर ब्याज भी दिया करती थी। 


पश्चिमी मारत में गुप्त वाल से पूव दिल्पियों की सल्या झ्धिक थी, मार 
एमा नहीं है कि गुप्त काल मया उसके बाद वे बिलकुल समाप्त हो गईं। 
फिल्ु उस क्षेत्र म उह कभी भी काई सनद नहीं दी गई और जितनी भी 
मनद दो गईं, सब व्यापारियां की श्रेणियों का ही दी गइ। ऐसी सनद सबसे 
पहल गुप्त काल के झन्तिम दिता में जारी वी गई। इस सनद से प्रकट होता 
है कि जिस प्रकार पुराहिता श्र माीदरा को इृपको पर रुत्ता दे दी जाती थी, 
उसी प्रकार व्यापारियों को भो टिहिपया पर सत्ता चलाने का श्रधिकार दे दिया 
जाता था। मादिरा और पुराहितों को दिय गये दानपत्रा का मतलब होता था 
भामीण क्षेत्र में राजकीय सत्ता का ध्याग और ययापारिया को दी गयी समदा 
का मतखब होता था शहरी इलाके म उसका त्याग । पहले मामले मे ग्रहीताओो 
की जरूरता का पूरा करन के लिए टान की गई भूमि के साथ क्सिन लोग भी 
उह सौप टिय जाते थे और दूसर मामले म यापारी ग्रहीताभ्रों की झ्रवश्यक 
ताझा का ध्यान म रखत हुए उह श्रमिक झौर टिल्पियों पर पूरा अधिकार दे 
दिया जाता था | पहले मामले मे जहा पुरोहिता को भ्रामीण आबाटी पर कर 
लगाने का श्रधिकार होता था वहा दुसर मामल मे कालत्म से महाजना को 
भी हाहरी लोगों पर कर लगाने का प्रधिकार दिया जान लगा जा भी हो 
पश्चिमी भारत और कर्नाठक के राजाओो द्वारा जारी की गई सनदा की तुलना 
मध्ययुगीन यूरोप में एसे ही सघा का दी गई सामतवादी सनत्य से की जा 
सकती है । और इन सनदा तथा धमश्चास्त्रों में विहित नियमो से इस बात का 
सकते मिलता है कि ययापारियो की श्रेणिया राजकीय निय त्रण से अधिकाधिक 
स्वतात्र होती जा रही थी ओर व उत्तरोत्तर आत्मनिभर भी बनती जा रही थी। 
मोर्योत्तर काल और गुप्त काल म निगम भपने सिक्‍के जारी किया करत 
थे । यह वात भी स्वताञ भौर आत्मनिमर आधिक इकाइयों के उत्य का 
प्रमाण अस्तुत करती है। इससे दर के “जनीतिक दप्टि से छोटे छोठे टुक्डा 
भ बेंढ जाने को प्रवत्ति को और उत्तजन मिला क्‍्योंवि सिक्के जारी करना 
प्रमुमताधारी का एक भत्यन्त महत्त्वपूण काम था । इसे झतिरिवत हम देखते 
हैं कि नालादा के गाँवा ने अपनों मुहरें जारो को थीं और गुप्त-वाल मी 


8] भारीद साध वश 


ये प्रषो घावरों जावे कहा परत थे । चगते इंत दावे का बरेश मजा है 
हि येगोय से जयस राज वीतिक हर से रबवरफ, या घाविक ह है से धत्म 
निभर स्वाइपा मे सूप में उपर रह थे। राव हारा जाशा को गे बम सनम 
चार एगी मुहर ऐो तो पहषायाो जा सकता है। पर] पवित्र घोर गुररें गिके 
विगम ही जारी करत थे वियु दाताधर कात में गो भो एसा जश्त सगे 
मय । 
गुष्ण प्राप्त में सिषाई मो बाय भा स्घावीद *वाहदों र/यपा मं जाने घोर 

था | वौटित्य प प्रधधास्त्र मं दिया प्रचार पो गिषा” प्‌ दिए रिवाज 
द्वारा राप्य यो टिप जातवास धुत निर्धारित विये रुप है । स्गग प्रपट ता 
है वि सिगाई की स्पयरपा गुस्यश राज्य करता घा। शगारप्रीज मे विकार 
से भा ज्ञात हाता है वि राग्य दिषाई निरो तर रशाजरा था। शा राजी 
केट्लामा ( पगभग १५७ ईस्यी) हवा बरया है वि उगे प्रया पर का घटिरित 
बर सगाय घोर उससे बगार जिप दिया मोगष्ट्र मे प्रसिद खु४ 7 गरोपर वा 
जीर्णोद्वार गरवाया । गप्त पास मे या जिम्मचरी सर्म्या पते प्र )। वे "पसप्रा 
बी थी । लेडित दृश्यों सा मे प्रारमश्मिष यों से ही खाया । प्पत प्रय इलाज 
म गिचाई ये सम्ब'ध में प्रपती घार रा पहल बरा चुर्ू पर डिया था। शत 
श्राइसॉस्टम (लगभग 4० ११७ ईसस्‍्यी)बहता है वि भारत मे यहा ध्रोर ऐोरी नरिया 
से पानी साने थे लिए लोग पुर ही बहुत से नात बना ये। हैं।* प्राय घतशर बह 
स्पति की स्मति से कहा गया है वि स्िमाई के 8 वी देय रंग थ्विण] को बरतनी 
चाहिए । सामग्री ये भभाव म हम इस प्रत्रिया या व्तिह्यास तो वही जाग सतत 
लेक्नि जय एक बार यह प्रवत्ति प्रारभ्भ हा गई तोनिदिया था जिइमस बद्रीय 
सत्ता बी जड़ें कमजार होगी शोर स्वतन्र भाधिर इबाइया बे उत्प में सहायता 
मिलेगी 

4 ऊपर के विश्लेषण के झाधार पर हम कुछ मांट निष्मष निकाल सकते हैं । 
भारत मे राजनीतिव' सत्ता पे विकेद्रोवरण का बारण वह नेद्ो था जो यूराप 





१ मंजुमदार झौर ग्रलतेकर द वाक्ाटक गुप्त एज प्रष्ठ २६०। 
ओरेशियों ३५ ४रे४ड, भकर्तिंडले एशिशट रे रविया ऐेज रिस्थाइस्ड इन 
बलामिकल लितरेचर पष्ठ १७५॥ 

$ वीर्रमियोदय (पष्ठ ४२६ मे) पित्र मिश्र इसे '"बुल्यायन निरोध पढ़ते 
हैं, कि-तु नहस्पत स्मति (१७ ११ १२) मे यहे 'बुयानाम्‌ निरोध” है। 
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मे था । यर्त यह परिवतन सनिक संवा प्रदान कर्नवाला को दी गई 
जागीरा का परिणाम नही था । यहा ता विकद्रीकरण की प्रवत्ति का सबसे 
बड़ा कारण द्ाह्मणा और माँ दरा का भूमि ग्रनुदान देवा था। यह तो स्पष्ट 
ही है कि यूरोप कौ तरह यहा सामतोक्रण म विदेशों आत्रप्णो का कोई 
विशप हाथ नहीं था । 


ब्राह्मणा का दान क्यि गय श्रग्रहार गूरोपीय जागीर। स कुछ तरुछ मित्तत्ते 
जुलत है क्याड़ि कही कही ग्रहीताशा का अपनी रयत से हर तरह का बगार 
लमे का झधिरार दिया गया था । वेयारी प्रथा की व्याप्ति बहुत अधिक जान 
पढ़ती है भौर ऐसा लगता है कि ग्राम प्रवान जा क्सिन स्नियों से अपन 
खता और घरा म जबरन काम लेता था, यूरोपीय ढग का जागीरदार बनता 
जा रहा था। लेकिन, जहा यूराप मे कुल मिलाकर किसाना का अपना बहुत 
सारा समय और शक्ति अपने प्रभु के खेता म काम करने मे लगानी पडती थी, 
बहा भारत के क्षिसान झपना ग्रधिकाश समय झपन ही खेतों पर काम करने 
मे लगाते थे और उनकी उपज का एक बहुत बडा हिस्सा ग्रहीताओं शौर 
दूसरे मध्यवर्ती लांगा के हाया मे चला जाता था | लेकिप, एसा कोई श्रमाण 
नहीं मिलता जिसके आराघार पर कहा जा सके कि अधिकाश क्साता का 
साबका ऐस मणयवर्ती बोगा से पडता था । इसके विपरीत, स्वत-त्र क्सिना वी 
सघ्या बहुत अधिक जात पड़ती है। फिर, उपन्ताम वीकुरण का सिलसिला 
भारत मे उतना अधिक नहीं था जितना यूराप म था । इसलिए भूमि के झसली/ 
जातदारा का केद्वीय सरकार से उुछ अप्रत्यक्ष सम्ब थ बना हुप्ना था । 
९८ दनानुगत प्रशासकों के लिए पुरालेखा म॑ जिन शाला का प्रयोग हुआ है 
ऊह़ें ठोक-ठीक समझ पाना बहुत कठिन है । फिर भारत नस विशाल देक्ष मे, 
इस सदभ में प्रलग अलग स्थाना पर अलग अलग धाटा का प्रयोग हुप्रा है। 
इसलिए सामती सगठनत वो विभिन श्रेणियां के बारे मे ठीक ठोक कुछ नहीं 
कहा जा संक्ता श्लौर न यही बताया जा सकता है कि साम त, उपरिक, 
भागिक प्रतीहार दण्डतायत्र श्रादि क एवं दूसरे से क्या सम्ब'घ थे । लेकिन 
इतना त्त। अर्भा दष्य है कि शुप्त फान के आऔतम पिता म, भर्थाव ५०० इस्वी 
के भ्रास पास तक वचानुगत मध्यवर्ना लोग अच्छी खासो सस्या मं त्तयार हो 
गये थे और उनके कारण बहुत से स्वतात किसाना की स्थिति ग्रध-दासा के 
समान हा गई थी । लक्नि यहाँ का साम तो ढाँचा इग्लड जितना जटिल नहीं 
था और तन इसम उत्तनो श्रणियाँ हो थो, जितनी हम इग्लेंड के साम-ती ढांच 
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में दशा) है । मएवि छर्री दवा) से घटा माम । सोग मगुरोरीय गामलदारी 
ड्ययरपा व शाप ्र में हो सामने थाते है विजु उतरे धरपितार्ों घौर कर्षधा 
का हमे पाई टीर दौरा ज्ञान गहां है। जा एुए द्घरिययूरर बहा जा सकता 
है. यह दाता हा वि परह घने प्रभुप्रो  तिए मेता जुह़ाती पता पा । 

मध्य मुधीय सुराप मे राउप की सच रत थी पुरस्तार रब्शय मामला 
बो ममि ही जाती था सबित एसा दा है हि मारत से” प्रपा बहव 
सीमित थी। मातु ४ ध्ुमार दंगे गोठा ही चाह वन्‍गुस्धवस्था व खिए दिस्मस 
दार प्रधिषारी को बार” यला से जायी जाते शायर प्रपात्‌ शहमए सो एरए़ 
ज्रमीत दो जाती थी। एप वास से शाप" मे धारणा तल पहहवा जा रहा 
भी हि धात्रीय एकाश स्थायीय चागरा धर प्रधिक्तारिया व उपभोग प निमिल 
है लबिन प्रारस्म से प+८ वो नियजण फटगाया कष्टा प्रवाप पा कि गे ब्यपहार 
भ इस प्रवत्ति पर धर रस गह। पाहियात पे रिवरण में बढ़ा गा एक 
बात दा मतसब यद संगायां जाता है हि राजा ब धयुघरा धौर प्रगर वा 
को भूमि प्रनुलाय मिल हुए थे वियु यह सुरा कापी विवाडास्पन् है घोर 
वास्तगिवता वया है. इसे ठीव टीप थया सशन वी थ्थित्रि भ मैं भा नहों है । 
लेकिन फिर हो ह्साँग पे जो भपा विवरण मे धागे घलवर बुछ एसी ही बात 
लिखी है उसबी सघाइ में सठह नहीं किया जा सवता । हूं स्खाग बे भनुमार 
बुल राजस्व था एव घोयाई भाग तो सीध राज्य व पाग्म चसा जाता था 
लेकिन तीन चौधाई हिस्मा म से एबं एवं हिस्‍सा श्रम पुराहिता विद्वाना 
भौर राश्याधिवारियां ब लिए सुर्रातत रपर लिया जाता घा। इसस यह 
निष्वप निकाला जा सबता है ति सम्पूण राउ्य की दायसता-०्यवस्था चलाने 
बाल तमाम झधिवारियां बे उपभोग मे निमित्त राजस्व वा बवल एक चौधाई 
हिस्सा था । यह स्थिति मध्य युगीतर यूरोप वी हियति से बित्छुल भिन्‍ने है। 
चहाँ तो बिसी मी सामत की प्रशासनित्र देख रेख मे जिता क्षेत्र होता था, 
उसका पूरा राजस्व उसा को प्राप्त रहता था । “ात स्िफ इतती रहती थीएि 
बह अपने प्रधीनस्थ लोगो से प्राप्त वर म से भपने प्रभु वो नियमित रूप 
से कुछ नजर भेजता रहेगा । 

सभ्षप में हम कह सक्त हैं कि सामतवाद की बुछ मोटी मोदी विशेषवञाए 
गुप्त काल और विगेषवर गुप्तात्तर बाल स दिखाई देने लगी थी। वे विशपताएं 
इस प्रकार थी--परती भौर झाबाद दानो तरह वीं जमीनें झनुदान मे देता, 
प्रनुटाव में दी गई भूमि के साथ साथ विधाना वा हस्ठात़रण वगारी प्रथा 
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का प्रसार, क्सिना, शिल्पिया भौर व्यापारियो के झपनी इच्छानुसार जहाँ चाह 
वहां जावर वसन पर रोक लगाना , मुद्रा का अ्रमाव, व्यापार का हास, 
राजस्व-ब्यवस्था तथा दण्ड प्रशासन का घाभिक अनुदान भोगियों के हाथा 
सौंप दिया जाना, अधिकारियों को वेतन स्वरूप अलग भलम क्षेत्रा का 
राजस्व सौंप देने की प्रवत्ति का प्रारम्भ, और सामती दायित्वो का विकास | 
परवर्तो काल मे ये प्रवृत्तियाँ कहा तक कायम रही भोर इनम कहा तक परिवतत 
आये, इसका विचार हम भगले ग्रध्याय मे करेंगे । 


परिच्देद २ 


तीन राज्यों मे सामन्ती राज्य-व्यवस्था 


(लगभग ७५० १००० ई०) 


गुप्त राजाप्रा भौर हप के समय से भूमि ग्नुटाया के ग्रहीताओ को प्रशास 
निक भौर राजस्व विषयक भ्रधिकार दने की यो प्रक्रिया गुरु हुई, वहू बाद के 
राजाशों के समय म॑ भी चलती रही । गुप्त राजाआ ने खुद बहुत कम अवुटान 
दिये पर मय भारत के उनके सामाता या अधीनस्थ सरत्यरो ने बहुत से गाव 
दान किये । लेकिन, पाल धासन काल में साधारणतया राजा स्वय ही अनुदान 
दिया करता था । इसका सवस पहला उदाहरण धमपाल है । उसने उत्तर बंगाल 
मे झपने सामत सारायणवमन हारा शुमस्थली मे सस्थापित मल नादाबण 
मादिर को चार गाव टिये ।* इस प्रनुट्यत के अ्सलो मीजता वे लाट ब्राह्मण, 
पुरोहित झ्रौर मदिर क॑ भ्राय संवक थे जितका उल्नख अनुटानभोगिया के हूप 
में किया गया है ।* तलवाटक' (खाई खडडा मं पड़ने वाजी जमीन) और हट्टि 
काआ (पेठा) के साथ साथ य गाँव सदा के लिए दान कर दिय गये, प्रहीं 
ताम्ा का यह भधिंकार दिया गया कि वे गाँव के निवासिया को द्यापराध के 
लिए दण्ड दें और इन गाँतवा का राजाओं और रानकुमघारिया के हत्तलेंप 
से मुक्त कर दिया गया ।? धमपाल ने रायद नाल टा क्षत्र मे बोद्धा के भगुप्रा 
का एक गाँव प्रटान क्या । उस गाँव में कोट राज्याधिकारी श्रवेण नहीं कर 
सकता यथा भौर ग्रहीता का चारा को सजा देन का भी अधिकार टिया गया 
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चर भआरतीय सामतवाट 


घोरा वो सजा दो वा मो झधिकार टिया गया है जब कि मध्य भारत वे 
भरुप्त पालीन भूमि दानपत्रों मं यह प्रधित्ार दाता सामायत पपने हाथा मे ही 
रस लता धां। इस प्रलाया ग्रद्ीताप्रों को दसा भपरापा बे लिए भी दण्ड दने 
का प्रधिवार लिया गया है। य दर झपराध इस प्रगार बताये गय हैं जा वस्तु टी 
सहां गई हो उसे जयररस्ती प्राप्त बरना विधि विछ्द्ध हत्या बरना दूर 
बी पत्नियां ये साथ व्यमियार करना विसी से दुवचन कटा प्रसाय का 
झाचरण करता पिसी भी प्रशार वी मिध्या नि टा वबरगा प्रसगतदातबरना 
दूसरा वी सम्पत्ति पर झ्रॉस गठाना गलत घीजा मे बारे मे सोचना और 
जो सत्य नही है उस पर दुराग्रटपूयक' स्‍भारढ़ रहना ।१ इस भूघी मे परिवार, 
सम्पत्ति या ब्यवित बे सम्बाथ मे किय गानेवाले प्राय समी प्रपराघ प्रा जात 
हैं। हो सत्ता है भा त्रिम चार भपराघा की झार बोद घ्यान न दता ही 
लेकिन इसतम स देह नहीं कि पय गाँव वे भाटर ग्रदोता की जानकारी म॑ दूसरे 
झपराय किये जात हाये ता उनवा लिए अयराधी को प्रव्य हो हुए” लिया 
जाता हागा। दशापराधदण्ड या मतलब यह लगाया जाता है कि ट्सा प्रपराधों 
के लिए जुर्माने वसूल किये जाते थे * तेकिन यहाँ दण्ड चाल को जुमनि के भ्रथ म 
नलेकर सजा के भ्रथ म ही लेना चाहिए। इसत्तिए यही मानना ठीक होगा कि 
आंक्ताभ्रा को इन भपराधा के लिए दोषी लोगो को दण्ड दने का झधिवार प्राप्त 
था और दण्ट जुर्माना भ्रौर शारीरिक कष्ट म स बुछ भी हो सकता था । घ्स 
प्रकार ग्रहीताम्रा को दण्व्विधान श्रौर याय के प्रशासन का भ्धिकार दते का 
चलन ८वी सदी क मध्य भ चुरू होकर पाल साम्राज्य को एक सामा य विशेषता 
बन गया। श्रव मा टरो और ब्राह्मणों तथा पुजारियो भ्रादि धम बाय से सम्बद्ध 
लोग! के हाथा म॑ राजस्व भ्रौर प्रशासन सम्ब धी ऐसे भ्रधिकार आ गये जितका 
उपभोग उहोने बिहार और बगाल म॑ इससे पूव कभी नही किया था । 
इस काल म प्रतीहार राजाग्रो ने उत्तरी भारत मे ब्राह्मणा को बहुत से 
गाँव दिये जिससे उनकी शक्ति बढ़ी । ८३६ म॑ प्रथम मोजदेव ने कायबुज 
भुकिति क कालजर मण्डल म एक पुरात्रा अग्रहार फिर से दान किया। मूलत 
यह प्नुदान एक सामत राजा ने द्वितीय नागभठ की श्रनुमति से दिया था, 
लेकिन रामभद्र के राज्य काल में स्थानीय अधिकारी की श्रक्षमता के कारण वह 





है का० इ० इ०, ३ १८६, पा० टि० ४३ 
२ वहीं १८६॥ 


तीन राज्या म॑ सामम्ती राज्य व्यवस्था ष्रे 


अ्रग्रहार समाप्त हा गया था , इसलिए भोज ने पुरान ब्राह्मण परिवार को वह 
गाव पुन प्रदान किया उस पर केवल इतना प्रतिवाघ लगाया कि जानकुछ 
थहले ही दवताओं और ब्राह्मणा का दान दिया जा चुका है उसका उपभोग 
वह नहा कर सकता है ।* भोजदेव ने ही गुज्जरत्तराभूमि म इसी प्रकार एक 
और पुराने अग्रहार के प्रतुटान को फिर से चाल क्या । यट अनुदान उसके 
भ्रपितामह के समय म निष्प्रमाव हो गया था, कितु भोज ने ग्रहोता के पौत 
को उसे पुन दान क्या ।* इन दोनों उदाहरणा से प्रकट होता है कि एक बार 
जब प्रनुल्यन दे टिय जात ये तो उन पर सिद्धान्तत और व्यवहारत प्रहीताआओा 
का बद्यातुगत झ्धिकार कायम हा जाता था और मूलत दान देनवाले राजा 
के उत्तराधिकारिया के लिए उन प्रनुटाना का वनाय रखना आवश्यक होता था-- 
तब भी जब कि एस ग्रनुदान सामन्त राजाप्रों हारा दिय जात थे + मोज व पुत्र 
और उत्तराषिकारी महद्रपाल न छपरा जिन मं जो उन दिना श्रावस्ती मुत्रित मं 
पढता था, एव प्राह्मण का पूरी झाय के साथ एक गाव दान किया ८११ स 
महीपाल न भी बनारस भ एक गाव एक द्राह्मण को इहा छ्तों क साथ दात 
किया ।* द्वितीय महीपाल न ग्वालियर म एक मंदिर का एक गाव लगभग 
इही ?ार्तों पर दाने क्या प्रावर बवल इतना था कि यह गोचर भूमिक 
साथ-साथ दान किया गया।* 
प्रतीह्र राजाप्रा द्वारा प्रत्यल मर से दान किय गय गावा के सात्भ मं 
कृषि ौर प्रशासन सम्बघी उन विभित अ्धिकारा का स्पष्ट उलख नहा 
मिलता जा पाल झनुटान पता म ग्रहीताओो को हस्ता-तरित कर टिय गये हैं । 
अताहार झनुटानपत्ना मं कवल सर्म्बा बत गाँवा से हानवाली आय ही ग्रहीताश्रा 
का सोपी गई है. झौर पाला के अनुटान पत्रा की तरह इनम भी पग्रामबासिया 
को ग्रहीताप्रा की झ्ाता मानने भौर उहें समी वर व थुल्क देन का प्रादण 
दिया गया है । प्रतीह्ार राजाग्रां ने उपयुक्त झनुटान घामिक कारणा से दिय, 





है कॉं० इ० इ० १६, न० २ पढ़ितयाँ १-१६॥ 

२ वही, ४५ न० २४ पकितयाँ *-६॥ 

३ इ० ए०, १९, पृष्ठ ११२ १३, पत़ितियाँ १ १२। 

४ वही पृष्ठ १३८ परवितयाँ ६ १७। 

4 ए० इ०० १४ न० १३ पकितयाँ६ १३7 8 


दे भारतीय सामतवाद' 


किन्तु उनका साय चाहे जो रहा हो इसमे कोई सटेह नहीं कि उनके परिणाम-- 
स्वरुप राजा और काश्तकारा क वीच एक भूमिधर वग का उदय हुआ्ना। 

एसा प्रतीत होता है कि प्रतीहारो के साम ता के राज्या मे यह प्रक्रिया 
और भी प्रवल रूप मे विद्यमान थी। काठियावांड के चालुब्य साम-त प्रथम 
अवनिवम्नन के वटे बलवमन न ८६३ म॑ तसर्णादित्यटेव के माँ दर को एक भाव 
दान किया । उसने मोक्‍्ता को दसा अपराधा के लिए दो लोगा को दण्ट देन 
लोगो से कर लेने वशा से होनेवाली आय का उपमोग करन तथा बुछ आय 
श्रधिक्ार भी या स्पष्ट नही हैं प्रदान करते हुए सरकारी भ्रविक्षारियों और 
प्रतिनिधियों को निर्देश लिया है कि । उसम प्रवश न कर ।' उसो वश्ञ के एक 
दूसरे चालुक्‍्य सामत द्वितीय अयनिवमन ने राज्याधिकारों विददक दी श्रनुमति 
स उसी दवता क नाम उ्ी टार्तों पर एक श्रय गार दान किया।* ६१४ मे 
पूर्वी काठियावाड के एक चाप सामंत घरणीवराह ने एक शिक्षक का जिन टर्तों 
पर उक्त चाजुक्य सामत ने ग्राम झनुटान दिया था उही हा्तों पर पुरस्कार 
स्वर्प एक गाँव दान क्या ।7 ६८६ में एक चाहमान साम त क अनुरोध पर 
उजत क शासक माधव ने सूय मदर को एक गाँव टिया ।* इस अनुदान का 
ज्तें उपयुक्त ग्नुटावा की टातों स कुछ भिव थी क्योकि इसम ग्रहीता को 
भनुद्त्त क्षत्र वी लकड़ी और जलादया से हान॑वाली प्राय के उपभोग तथा 
रक'धक माग्गणव भादि नय कर वसूल करने के प्रधिकार प्रटान क्ये गये है, * 
बसे य कर क्सि प्रकार क॑ थ यह बात स्पष्ट नही है । भर भ्रतम हम «५६ 
ईस्वी मे भ्रलवर म प्रतीहारा बे एक गुजर सामत द्वारा दिय गये अनुदात का 
उल्लेख कर सकत हैं। उस्तन एक मठ के गुरु श्रौर एक के बाट एक जो लोग 
उसके थिष्य होते उनके नाम एक गाँव दान क्या ।९ उपयुक्त उदाहरणा से 
प्रवट होता है कि धामिक अनुलान दने का प्रया प्रतीहार राजाप्ना द्वाय प्रत्यश 
रूप स शात्तित क्षत्रा म उतनी मजयूत नही थी जितनी उनके अधीनस्थ सामत 
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मद 


तीन राज्या मे सामती राज्य व्यवस्था पशु 


राजाप्रा के इलाकों म थी। ग्रहीताआओ को न केवल गाँवा मे कानून झौर व्यवस्था 
बनाये रखने का दायि व सौंपा जाता था बल्कि विभिन वर वसूल करन का 
अधिकार भी टिया जाता था । दस सबके लिए ग्रहीताग्रा को अपने अधीन कुछ 
क्मचारी भी रखने ही पडत हांगे। इस प्रकार गुजरात श्रौर राजस्थान के कुछ 
हिस्सों मं भमिधघर धामिक अ्रनुटानभोगिया का एक ऐसा मध्यस्थ वग खडा हो 
गया जिसे श्रा्तरिक रान्ति सु-यवस्था बताये रखन भोर राजस्व वसूल करने 
का व्यापक अधिकार प्राप्त था । 

एसा लगता है वि पालो और प्रतोहारा की तुलना म राष्टकूट राजाओं न 
ब्राह्मणों भर माँ टरा को अधिक गाँव दान क्यि। इसके प्रमाण हम उनके टासन 
काल क आरम्भ से ही मिलत ह । ७१३ ४ में दीतिदुग ने काल्हापुर के इलाक 
भ एक ब्राह्मण को एक बसा बसाया गाव दान क्या। उसन उसे भूमि-कर अधि 
बारिया को यदान्वटा लिये जानवाते घुक झादि तमाम प्रचलित कर वसूल 
बरन और दगापराधदण्ड वे अधिकार प्रटान किय थे । ८०६ ७ म ततीय गोविद 
ने नासिक वे दलाक' मे एक ब्राह्मण को उपयुक्त झविवारा वे साथ एक गाँव 
दान म देते हए उनन चाढटा और मटो वा प्रवेश भी वजित बर दिया ।* ७६४ 
के पठन प्लेटा म भी इन सभी झधिकारा का उल्लेख हैः श्रौर नाध्तिक जिले म 
ताम्रपट पर जो प्रनुटात लिया गया है उपमे भी इहे दुद्धराया गया है ।* ८७१ 
में ग्रमोधवप ने कुछ ब्राह्मगा को एक गाव इ'ही अधिकारा के साथ दान 
किया ।* इस प्रकार ततीय गावि द बे समय स धामिक ग्रहीताप्ा का पहल 
से भी अधिक प्रधिकारा के साथ पभनुटान दने का जा सिलसिला गुरू हुप्ना वह 
लगमग एक सदी तक चलता रहा | क्तु पचम गोविंद के ६३३ ४ के एक 
अनुटान पत्र में ग्रहीता का बेगार का अधिकार नही लिया गया है और न दान 
क्ये गये गांवा मं सरकारी अमला का प्रवेश ही वर्जित क्या गया है।६ 
६७२ ३ मे ततीय भ्मोघवप न इही शर्तों पर खानदेश के इलाब मे एक गाव 


इ० ए०, ११, ११२३ पक्तियाँ २६-४४॥ 

वही, १५६ ६ पक्तिया २४ ४० | 

एु० इ० हे न० १७, पकतियाँ ५७ 4८। 

इ० एु० ६, ६७ ६, प्लेट २ “बी, पक्तियाँ १२ १३॥ 
ए० ६8० *८ न० २६ पक्तियाँ ६६ ७॥ 

इ० ए० १२, २५१, पत्तिया ५० ४३॥ 


सती 4 #  अए दा |० 


द्द्द भारतीय सामतवाह 


दान क्या, कितु उस गाँव मे नियमित एवं ग्स्यायी सनिवा का प्रवेश 
निपिद्ध नही किया गया 3 यद्यवि प्रनुहन पत्रा बी टार्तों म प्रल्तर होते रह 
कितु राष्ट्रकूट राप्य म ब्राह्मणा भौर पुरोहिता को पश्रयुट्ान मं गाव दन मी 
प्रधा दो सदिया स प्रधित काल तब चलतो रही राष्ट्रगूटा ॥ सभी ताम्रपन्र 
नही मिल हैं लकनि जितन मिल है ये बम नहीं हैं। ततीय इंद्र ने झपने 
राज्यारोहण वे भ्रवमर पर ४०० गाँव जिह उसब पूजवर्ती शासता न ग्रद्दी 
ताप्ना से वापस ल लिया था फिर स दान विय ।* चतुय गोवि 6 या क॒म्दे 
प्लेटा स नात होता है वि भ्रपत सिहासनाराहुण वा समय उसने ६०० गाँव 
ब्राह्मणों को धामिक एवं शश्लणित प्रयाजना स दान बिय प्लौर ८०० गांव 
माँ दरा को दान क्यि ३ इस प्रद्ार स्िफ इहा दो राजाप्रा न बुल है ८०० 
गाव धामिक ग्रहीताग्रा को दिय । इन ग्रत्र] की प्रामाणिस्ता म साटह बरने 
का काई कारण नहीं है क्योकि भूमि ग्रनुटान दने का चलत बहुत जोरा पर 
था। झाइचय नहीं कि अनुटान मे टिये गाँवा की सत्या जितनी हम माूम 
है उमस बहुत ज्याटा ही रही हा । 

राष्ट्रकट राजाप्रा के मण्डलेश्वरा और साम'ता ने भी धामिया प्रमुटान 
दिये । ८२१ म राष्टकूटा की ही गुजरात शाखा बे कक्‍्वकराज सुवणवप ने 
धामिक शिक्षकों का एक क्षेत्र सदा क लिए दान कर टिया। उसमे नियमित 
भौर पभ्नियमित सिपाहिया तथा राज क्मचारियो का प्रवण वजित था । ज* हे 
म उसी घराने के ततीय ध्रुव मे एक ब्राह्मण को एसी ही हार्तों के साथ एक 
गांव होने किया। भोज़्ता को टसपता झयराधां के लिए दोपी लोगा को दण्चि 
करने तथा बेगार तन का मी अधिकार दिया गया था ।< इन साम ते राजाप्मा 
ने अपने प्रभु की भ्रनुमति क बिना ही झनुटान दिय लक्िन ग्रमोघवप के 
शासन काल मे बनवासी क झासक बकक्‍य ने अपने प्रभु अरमोधघवप को इस बात 
के लिए राजी क्या कि वह एक जन माँ दर को एक गाव और कई क्षत्र दान 
में दे (६ कुल मिला कर राष्ट्रकूडो और उनके साम ता ने विद्वान ब्राह्मणो को 


१ इ०ए २६६ पक्तिया ४३ ५७। 

२ झ०स अलतकर द राष्टकूटात एड दगर टाइम्स पप्ठ १०० । 
ह एुक छुक $ न० ६ पक्तियाँ ४६६३ ४ 
है.॥ 
5 
६ 





वही २१ न» ३२ पक्‍्ितयाँ ४८ ५१॥ 
इ० ए० १२ १८४४५ प्लेट २ वी, पक्तियाँ १ १६॥ 
ए० इ० ६ न० ४ पक्तिया ३५ ४६३ 


तीन राण्या म सामन्ती राज्य यवस्था ७ 


काफी गँव देकर' ग्रामीण क्षेत्रा म उतकी झत्ता को मजबूत किया । 

गाँव सदा के लिए दान किय जात थ और उन प्रनुदाना को कायम रखना 
दाताओ के उत्तराधितरारिया का कतब्य होता था। बुछ श्रनुटान तो दाता- 
परिवारा के पतन के बाद भी कायम रहे। उठाहरण के लिए, दवितीप इंद्र न 
गुजरात घरसान के प्रयम् श्ोर द्ितीय ध्रुव वे द्वारा दान किया गया प्रेणा 
मामक' गाव ग्रहौताओ्ा के उत्तराधिकारिया वो पुद दान किया। ग्रहीताप्रा के 
उत्तराधिकारिया का यह गाँव फिर स ध्राप्त करने वी चिता इसलिए थी कि 
झव दश्लिण गुजरात म दाता वे परिवार वी सत्ता समाप्त हो गई थी ।* क्रि, 
जमा कि हम पहल दख चुके हैं ततीय इंद्र न पहले के राजाप्ना द्वारा जव 
फ्िये गय ४०० गाँव सम्बवित ग्रहीतापा को पुन वापस कर दिये । 

प्रतीह्रा ने तो नही लेक्ति पाला शोर राष्टकूटा ने ग्रहीताप्ा की प्रशासनिक 
ग्धिक्ार भी बहुत स्पष्ट चाश मे ग्ठात किये झौर वियेषयर राप्ट्रकूट ने उहें 
द०ड श्रौर प्रशासन के अधिक अधिवार टिये । कुछ पाल गनुटानों मं दान किये 
गावा मे राज्या घिक्तारिया वा प्रवाा वजित कर टिया गया है, कुछ म॑ स्थायी 
श्रौर ग्रस्यायी सनिव्रा का प्रवण निषिद्ध है भ्रौर बुछ मं तो राज फमचारिया 
और सनिक्ा दाना क प्रवेश की मनाही कर दी गई है । उनम ग्रहीवाग्मा को दसो 
अपराधा के जिए दापी लागा का दण्ड देने का अश्रधिकार भी दिया गया है | 
लक्नि राष्टकूठा के बहुत मे भ्नुटाना मे ये सभी ग्रधित्रार श्रौर सत्ता एक ही 
साथ द ही गई है यद्याप उनम चारा को दण्टित करने का प्रधिकार साफ" 
साफ नही टिया गया है । मगर जाहिर है कि दसा प्रपराधा के लिए दण्ड 
दन के भ्रधिकार म यह अधिकार भी झा जाता है। कुल मिला कर एसा प्रतात 
हाता है कि पाल झौर प्रतीह्मर राज्या की तुतना म राष्ट्रक्ूूटा के राज्य म 
घामिक अनु टन मांगिया वी सख्या ज्यात थी और उह झधिक प्रशासनिक 
भ्रधिवार प्र'प्त थे । 

पुरोहिता का दान देने बे इस प्रचतन की तुलना सध्ययुगीन यूरोप मे 
ईमाई सगठना को दान दने की प्रथा स वी जा सकती है ! अन्तर सिफ इतना 
हो था कि गिरजाघरो को तरह भारत में ब्राह्मण शोर मा दर संस्था के रूप 
रु सगठित नही व । कितु धूव सब्यराल म॑ भारत म धर्मेतर अनुदान उतने 





१ अलतवर स» भ्र० पु० पृष्ठ श्८६। 
२ वहो पृष्द €८॥ 


स्व भआरतीय सामतवाह 


अधिक नहीं दिये गये जितने कि यूरोप म दिय गय । भरूमि प्रमुटानों क' रुप मे 
वेतन पानेवाल राज्याधिवारिया श्ौर मामाता वे! उठाहरण बहुत कम मिलत 
है। प्रथम पाल प्रनुटान (८०२) से चात होता है विः उत्तर बगाल मं द"प्राधिक 
नाम से झ्मिहित कोई राज्याधियारी होता था ।* मनु के प्रनुमार टग्रामित्र 
को एक बुल भूमि दी जाती थी।* कितु परवर्ती पाल भ्म्िलेखा में हम प्रमत 
बा कोई उजस पही मिलता । ६६३ म महीपात ने एसा भमति जो विमी 
समय कवत्तों बा उनकी कतिपय संवाप्रा ब एवज मे उनद्र निदाह बे लिए ही 
गई थी बापस ले ली ॥? यह धर्मेतर प्रनु [न जान पश्ता है । पाला वे नमि प्रनु 
टान पत्रा मे उत्तिसित राजपुत्र राणत राजराजनक महासाम ते महासामताथि 
पति झ्ाटि झायट एसे साम त थे जितम से शविवारा का सम्द ध भूमि स ही था। 
इनम से वुछ को पराणित वर 4 अपने प्रपन क्षेत्रा म पुन प्रतिप्ठित कर टिया 
गया था और एुछ वो शायद सनिक सेवा के बदय नमि झनुठान लिये गय थे । 
बसे, शपन प्रभु पी सनिव' सेवा दोना तरह के साम ता को करती परती थी। 
प्रतीशरा क अमिलखा भ घर्मेतर अनुटाना व काए अधिक उदाहरण नहा 
मिलत । ८६० म॑ प्रथम भोत ने गोरखपुर मे गुणाम्भोधि या प्रयम गुणसागर 
नामय वलचरि सरदार को श्रनुदान स्परुप भूमि टी क्यावि' उसने गौडबी 
श्री या झ्रपहरण करके श्रपने प्रभ की बहुमूल्य सेवा वी था ।* द्वितीय महद्र 
पाल विटग्घ के शासन बाल मे एक उच्च राण्याधिक्षारी न॒दा भूमि अनुटान 
पत्रो पर हस्ताक्षर किय हैं । ऐसा लगता है कि उस प्रनुटान स्वरूप एक ग्रांव 
मिला हुझा था ५ झौर टाता चायद प्रत्तीहार राजा था। प्रतोहारों के एक 
गुजर साम-त द्वारा दिये गये अनुदात से पता चलता है कि उसे धर्मंतर भनुहान 
मिला हुआ था, क्यावि उसने प्रपन झवीनस्थ क्षेत्र को स्वमागावाप्त वरापॉतव 


१ ए०इ३० & न०३४ पक्ित ४७। 

२७ ११८६॥ 

३ ए० इ०, २६ न० १ वी रघ८। 

४ माज्दवाप्तभूमि श्रीगुणाम्भाधिदव येंन झाहूता गोइसस्मी. का० 
डु० दृ० ४ न० ७४, रसाय । 

४ ए०३ ६६ न० १३ पक्तां श्४ड २७। 

६ खीविट्स्भागावायें घारापद्रक्ग्रामे। वहो पक्रिति २१॥ 


तीने राज्या म सामाती राज्य व्यवस्था ष्ह 


भोग कहा है  इसस ध्रतट हाता है कि रासव-कुटुम्ब का सदस्य हामे के 
नाते उसके प्रतीहार प्रमु ने उसे व्यक्तिगत उपभोग के लिए वरपरातक क्षेत्र द 
रुणा था । उसवे अनुलान-पत्र स॑ स्पष्ट है कि ग्रहीता वा गुज्जरत्तरामूमि म 
परतवाल उस होंत के प्रशासन का मी हायित्य है लिया गया था 
शाप्टकूटा वे खलुटन प्रा मे राग्याधिबारिया झौर सामन्‍्तो वा गाँव दल 
मा स्पष्ट प्रमाण कही नहा मिलेता लक्ित उनकी राज्य-ब्यवस्था का विशद 
श्रष्ययन करन के पा” ग्रलतकर ऐसा मानत हैं कि बहुत-से राज्याधिकारिया 
को वतन वे रूप मे 'लगान मुक्त भूमि मिली हुई थी।* यहा हम जगाने मुक्त 
वे बजाय राजस्व मुक्त! वह तो श्रच्छा ग्हया कक्‍्यादि लगाने ता रेयत द्वारा 
अपने भूस्वामिया को दिया जाता है) झववकर यह भी बनतात हैं कि कमी-क्मी 
हपाधिकारिया को नक” झौर जिम दोना रूपा म वेतन दिया जाता थां।* 
जा भी हो जहा तक राजस्व “यवम्था का सम्बध है राष्टकूटद साम्राज्य 
मुल्प्त दस दस झयवा दस वे बटगुण-सस्यक गाया म जस बीस वीस तीस 
साध या चालीस चाजीस गावों के समृता म विभवत था ।९ धमशास्त्र क प्रनुतार 
तैस एकारा के प्रधान अधिकारिया का भूमि झनुटाना बे रूप म॑ वतन लिया 
जाना चाहिए (१ एसा प्रतीत होता ” किः राप्टफूट राजा इस प्रणाली का अदु 
सरण विशेषतया जिया और ग्राया व प्रधाना वो वतन देन में करत थ। इस 
प्ररार एक लाली गण अभिवेख भ दल ग्रामकछूर क्षेत्र अथवा जिला प्रधान क॑ 
राजस्व मुक्त खेत का उल्लस दो बार भ्राया ह ।* स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान को 
जी विस राप्कूत साम्राज्य म ग्रामकूट कहा जाता था, इसी रूप म वतन दिया 





ए० इ० ३ न० ३६ पवित ४॥ 

बही । 

वही, पृष्ठ २६६ ६७॥ 

वही, पृष्ठ “४६ ॥ 

वही पृष्ठ १८६ । 

इ० ए० १९ ११२२, पकित ईर म राष्ट्रयूटा के साम्राज्य म॑ ४०० 
गाँवा की एक भूवित का उल्लेख है । (२०००, ५००, ३०० श्रौर ७० 


गाँवा के एकाहा का भी उल्दख है (अलतेकर, स७ प्र०, पु०, पष्ठ ७७) । 
७ मनु ७ १६॥ 


अत क्र, न ॥। जम अए. #< 


5 प्रजतेनर स>» प्र० पु० पप्ठ २७६।॥ 


६० भारतीय मामतयाट 


जाता था । यह वात निल्यित है कि दिणी महाराष्ट्र म ग्राम प्रधान यो राजस्व 
मुवत्र भूमि मिलतो थी। सोटलि बे रटटा वे एप झ्मिलस से भात होता है 
वि यडाल के गयुण्ड (ग्राम प्रधात) न उस इलाब व प्रधाना व राजस्य मुक्त 
क्षेत्राव बीच स्थित प्रपनी २०० मत्तर राजस्व मुक्त गृधि भूमि (दिसी य)) दी ।* 
पर यदि राजस्व प्रधिवारी प्रपन भ्रधिकार लैत्र म स्थित भूमि व उस हिस्स 
को छाइवर जा उमर वतन म मिला हा अथवा जिसया राजस्व उस बतनर्वरूप 
सौंप दिया गया हो शोप बाइ भी हिस्सा जिसी का दना चाहता तो उस भ्पने 
स्वामी स पूछना पड़ना था । 

गुजरात के राष्ट्रवूटा बा राज्य म राजस्व एकारा दरामिक्ष प्रौर द्ादशमिर 
दाना प्रणालिया के झनुपार संगठित पे। राजपूत इलाब मे १२ गाँवा व झनुटान 
बो चचा है * और ८४ गाँव के एवा् वा भी ग्स्तित्वमिलता है। यह एवार 
७५० गाँवा वे एवं समूह वा टिस्मा था भर विचित्र बात यह है गिय गाँव 
दस दस गाँवा वा एकारा में विभक्तर थे ।? गुजरात व राष्ट्रवूटा रः साम्राज्य 
भ दिय गय एक श्रनुदात मं ८४ गावा व एजाटा वा उल्तस है ।* राष्ट्रवूटों के 
साम्राज्य म गुजरात स बाहर भी १२ या १२ वे बहुगुण सस्यतर गाँवा के एवाए 
थे । प्रधम प्रमोषयप के सजाने अभियस्त पटा मे २४ गाँग व समृह का उल्लेख 
है * और ततीय गांवि द के ग्रासन काल म प्रतिष्ठान मुक्ति म बारह बारह 
गावा के करे समूह थ ।* ततीय प्रमाघवप के शासन काल मे भी १३ गावा गे 
एक एक का उल्लेस मिलता है ।* स्पष्ट ही य सर क्षेत्रीय “फाइयाँ राजम्व 
वसूल करने के लिए सगठित की गई थी। चाहमाता की शासन “प्रवस्था से 
हम झ्रनुमाव लगा सक्त हूँ स्ति राष्टक्टा क अवीन ये एकाश सामताया 
रायाविक्रारिया वो जागीर क॒ तौर पर दिय जात ये और वे इन एकाशी वा 
प्रशासन चलात थे। 





अलतंक्र सं» प्र० पु० पृष्ठ १८२॥ 
ए०३० हे न०६ प१ढितिया १५ १६॥। 
बही ९ ने० ८ पक्तिया ३४ ३६ ।॥ 
इ० एु० १२ १६० पवितया ४५ ६।॥ 
ए० इ० श्८ २५५७॥ 

अलतंकर, स॒० प्र० पु० पृष्ठ श३७॥ 
इ० ए०,१२ २६६३ 


दे जीत उधब बहु बम >ए ०० 


तीन राज्या मे सामन्‍्ती राज्य व्यवस्था 34 


राष्ट्रयूटा ये साम्राज्य म सतिव सवा वे! एवज मे भूमि प्रनुटन दने वे भी 
कुछ प्रमाण मिलते हैं । कभी-कभी पल्लव राजा भपने सनानायत्र व विजय" 
प्रश्नियाना की स्मति वो स्थायी बनाने के लिए गाँवा वे नाम उसे नाम पर 
रख दंत ये भौर उह अनुदान मे ब्राह्मणो द) दत थ ।* लेबिन राष्ट्कूट सेना 
प्तिया वो वीरता वा शायट उपमागाय गाँव देकर पुरस्शत किया जाता था ।* 
जिलाहारा वी सवा करनेवाल ग्राममोत्त गाँवा बा उपभोग बरनवाले ऐस 
हा सनिक धविवारी जान पडत हैं। भझलततर दब प्नुसार राष्ट्रवूट क्‍्भिलेख 
म उल्लिबित ग्रामपति पुरस्कार म प्राप्त गाँवा बे स्वामी थ ।* धूवि महाराष्ट्र 
मे ग्राम प्रधान वा ग्रामवूट कहा जाता था शौर वह ग्रामपति से भिन ब्यक्ति 
था * इसलिए सम्मव है कि ग्रामपति सनिक भधिकारी ही रहा हो । प्गर हम 
सौदागर सुलमान के विवरण पर भरोसा करें तो मानना होगा वि' उस समय 
क राजा प्रपन सनिका का नियमित वतन नहीं दते थे | सुलेभान बहता है वि 
'मारत क राजाओ्रा के सनिताा वी सख्या बहुत बडी होती है लबिन ये उह 
बेतत नही देत | राजा धप-पुद्ध वी स्थिति उत्पन हान पर ही जाहे एकत्र 
करता है। राजा के श्ाह्नान पर वे भरने अपने स्वाया स भावर एप जगह 
एकत्र हात हू भौर राजा स बुछ भी प्राप्त किये टिना प्रपता निर्वाह बरत 
हैं ।< मुनमात वा यह कथन सामता द्वारा राजा क लिए जुदाई गई सेना 
पर ही लागू हाता है। उप्तत यह भी लिया है कि भ्ररवा की तरह (लंबित 
अधिवाटा भारतीय राजा से मिल) राष्टकूट राजा भ्रपने सनिका को नियमित 
वतन दता था ।६ लेक्नि, यह वात स्पप्ट नही है वि' इन समिका को बतत नकद 
लिया जाता था प्रयवा भूमि ग्रनुटावा क रूप म। अलवैेकर का कहना है कि 
सनिका के परिवारा के निवाह के लिए उ रे जानने बाते वे लिए जमीन दी जाती 





इ० एु० ८ २७६९-८० | 

ए० इ० ३, न० ३७ पक्ति ४७ । 
अनतेकर स०प्र० पु० पृष्ठ शृ८६ । 
चही । 


सर न गण नया 2० 


एच० एम० इलियट व डामसन (स०)+ रिस्टी ऑफ इरस्या पेद होल्ड बार 
व्व्छ हिस्टोरियम १ ७।॥ 
६ वही ३॥ 


न्ध्र्‌ भारतीय सामतवाद 


थी।' जो भी हो सुलेमान के उवत कथन का सम्बंध चायल राष्टकूट राजाप्ना 
को नियमित सेना से हो है। लेकिन सामता द्वारा जुटाये गये सनिका की 
सरया राजा के नियमित सनिका से क्दाचित अधिक थी । 

कंतिपय अधिकारिया का वेतन फे बहले कुछ खास वर भी सौंप दिय जाते 
थे। राप्टकट वाल में खाद्य पदार्यों साग-सॉजिया आदि पर जिस के रुप में 
लगाये कर स्थानीय अधि क्ारिया के उतने में शामिल होते ये ।* अलतकर का 
विचार है कि भोग कर से, जो उपरिकर के ढग का ही था ऐसे सामाय या 
अतिरिक्त करा का बोध हाता था जो सुरुत्सिल क्षेत्रा वें राज कमचारिया वो 
उपभोग के लिए 4 ।१ भोग कर हमे एप्ती ही एक भय कर प्रणाली का स्मरण 
ल्लाता है ता आग चल कर च देला और गाहरवाला के झास्तन काल मप्रच 
लित हुई। यह्‌ राजनीतिक “यवस्था व आशिक साम तीसरण का भा प्राभास 
देता है बयांकि यूरोप की साम ती प्रणाली व अधीन प्रशासन चलानेवाल 
साम तका (यरना) को राज्य प्र यक्ष रूप से नकटया जिस मं वतन न दंकर 
उह पुछ राजस्व ही साप या करता था । 

साम ता को झपने राप्टफूर प्रभप्रा से बे बड॒ इलाबे मित्रत थे। सनिक 
संव के लिए लोगा को पुरस्दत करने के लिए नई नई जागीरें बाई जाता 
थी। शायद प्रथम भ्रमोधवप ने क्कक की निष्ठापूण सवाध्रा क' पुरस्कारम्वरूप 
उस नमदा झौर ताप्ती क बीच का क्षेत्र दे दिया * जो लगभग ८६२ दस्वी तब 
गुजरात के राष्ट्रकूटा क शाथा म रहा,* और गुजर प्रतोटारा के खिलाफ सुरभा 
दुग का काम करता रहा।' उधर इन सरदारा न भी अपन साम्ता को जागीरें 
दी । अभिलेखा से ज्ञात होता है कि द्वितीय कक्‍क के भ्रविकार म ७५० गाँवों 
का एक क्षत्र था, जिसम चद्धगुप्त नामक “यक्ति महासामत प्रचण्ड के 
दण्डनायक के रूप मं काम करता था ।* सम्मवत यह ग्राम समूह प्रचण्ड को 





१ भलतकर स&» प्र०पु० पृध्ठ २३१॥ 

२ वही पृष्ठ १८१॥ 

३ वही पष्ठ २१६ मिलादर पृष्ठ १६४५स। 

४ वहीं पृष्ठ 5६ ३। 

५ वहीं पृष्ठ ६६७। 

६ इ०००१२ १४५८ क्कक क प्रभु के लिए स्वामी रा? का प्रयाग हुपा है। 
७ प्रमतकर स॒०» प्र० पु० प्॒प्ठ ६६ ८5७॥ 

८ एु०ट६० %* न०८ ला र२०ा 

# वही पक्तियाँ ३४५॥ 


तीन राया म सामन्ती राज्य व्यवस्था हे 


द्वितीय ककक्‍क से जागीरक॑ रूप म मिला था, ओर इसे शायद प्रचण्ड के पिता 
घवलप्प ने अपनी बहादुरी और तिप्ठा क पुरस्कार क॑ रूप म प्राप्त 
किया था ।* प्रकारातर स यह भी प्रत्रट हाता ह कि जागीर प्राप्त हो जाने 
पर सामत अपनी अपनी जागीरा का प्रशासन स्वय क्या बरते थ। राष्टकूटा 
को गुजरात शाखा द्वारा जागीर देन का एक ओर उटाहरण ततीय गोवि द के 
शासन काल मे (८१३ म) मिलता है। महासाम त बुद्धधप का जा शायद 
परवर्ती चायुक्त् घरान स सम्बद्ध था श्रगाँवा व एक समूह पर सामती 
अ्रधिकार प्रतान किया गया ।* इसी प्रसार शायद दक्षिय महाराष्ट मे सौंदत्ति 
क॑ रटटा मे भी, जा पहले राप्ट्रकूटा वे साम त थे श्रौर बाद म परवर्ती चालुक्या 
के सामत हो गय, ध्रपन उपसाम ते वनाय थे क्याकि उह दसबारा का प्रभूरं 
कहा गया है । श्रत श्रनक रावितयाली सामात अपन प्रभु के हस्तक्षेप ससक्‍ंथा 
मुक्त रह कर झ्पन उपसामत बनाया करत थे। लेकिन क्षेत्रीय शासक या 
छोट छाट सामात या ता राजास अनुरोध भाग्रह करके अनुटान म गाव दिलात 
थ या उप्म भ्रनुमति लेकर स्वय ग्राम ग्रनुडात देते थे। वनवासी के चापतक 
बवबय के निवंदन पर प्रथम झ्रमोषवप ने एक जन मौदर को एक गाव दान 
टिया इसी प्रकार ततीय ग्रोविट की अनुमति लेकर एक चालुक्य सामत 
ने एक जन मनी को गाँव दिया ।< इसी तरह, ध्व के साम'त शक रगण न एवं 
गाँव दान करने क लिए उसकी झनुर्मात लो ६ कितु बडे और छादे सामतो 
म प्रतर चाह जो रहा हो, राष्ट्रकूटा के साम्राज्य म उपसामत्त बनाने की भ्रवत्ति 
बहुत व्यापक थी। 

प्रयीहार शामन प्रणालो एक बात म पाला की शासन प्रणाली से भिन्न 
थी । वह यह्‌ कि प्रतीहारा की प्रणाली उपसतामतीकरण की सुविधा प्रदान 
करती थी । विचाराधघीन वाल म हम पाला क॑ राज्य म उपसाम-तीकरण वा 
कोई स्पष्ट उद्नाहरण नहीं मिला । घमपाल ओ महासामताधिपति नारामण 





हुल्ग वहीं पृष्ठ ५३३ 


२ तदृत्तसीहरकबीद्ादपरे प्रमुज्यमान । ए० इ०, १, न० ६ पक्तियाँ १४० 
श्६। 

३ इ०ए १६ २५४५, मिलाइए घलतंकर स» प्र० पु० पृष्ठ २६३१ 

४ एु० इ० ४, न० ४, पक्ति रेड । 

पू इु9 एु० १२ १५१ व 

६ ए०इ ६ न० २६ पंक्तियों २७८) हि ५ 


न्श्डे मारतीय सामतवाट 


वमन ने अपने प्रभु से एक मा टर को अनुटान मे चारग्राव टिला दिय,' परतु 
बह म्वय एसा अनुदान नहीं दे सकता था । यह सम्मव है वि पाल राजाप्रा से 
जिन ब्राह्मणा बोद़ध विहारा झौर माँ दरा को प्रनुदान मे गाँव मिले उन्हांने इस 
प्रकार वी सम्पत्ति की यवस्था के लिए श्रपन राजम्व या भूमि के बुछ प्रा 
अपने उपसाम/ता वो प्रदान कर लिये है कितु इस अनुमान का सिद्ध करन के 
लिए हमारे पास कोई प्रमाण नही है । परतु प्रतीहारा के साम्राज्य म 
उपसाम तीकरण के कई उत्ाहरण मिलत हैँ । वत्मराज वे शाघ्तनन्‍काल 
में एक दाता ने ग्ुज्जरत्तराभमि में अनुदान म प्राप्त भ्पनी भूमि का 
छठा हिस्सा एक अनुटानपत्र के द्वारा भटट विष्णु को दानकर टिया ।* 
इससे प्रकट होता है कि धामिक गझ्रनुत्ात पानवाल लोग या सम्याए प्रपन ग्रधी 

नस्थ गाव घम यराय क॑ लिए वरोक टोऊ दान कर सकती थी । जहा तक माम त 
राजाओं का सम्व व है कुछ राजा को अनुमति स भनुटान दत थ झ्रौर 
कुछ स्वत त्र रूप से। चालुक्य साम त राजा वजवर्मा ने बाठियाबाड में तस्णालित्य 
के मा टर को बिता अपने प्रभ के पूछे एक गाव दान क्या कितु उसी घरान के 

द्वितीय अर्वा तवमन (८८८) न उसी मा ल्र को एक गाव शान करन के 
लिए प्रतीहार राजा के थमल म अनुमति ली। दाना ने ग्रहीता का अनुटत्त 
गावो दा उपभोग स्वय करने भ्रयवा दूसर से क्रान और उसकी भमि को 
स्वयं जोतन बोने या दुसरो से जुतवाने बुवान व अ्रधिकार प्रदान किये थे ।* 
इससे उपसाम तीकरण की गरुजाइग श्लौर भी वट गई । परिणामत झ्रब उस 
साम ती भूखण्ड में चार प्रकार के श्रणोबद्ध साम त बन गय थ | उपसाम ती 

करण का दूसरा उटाहरण ६५६ म अलवर क्षेत्र म एक गुजर साभ व राजा के 

अधीन मिलता है । शासक वश के एक निकट दायाद साम त मथनदेव न कसी 
की अनुमति लिये बिना भ्रपनी जागीर से एक गाव मठ5 के गुरु और उसक 

विष्यो को दिया।< इस अनुटान मे ग्रहीोता का बुबत कारयतोवा * 


ए०३० ४, न० ३४ पक्तिया ३० ४२।॥ 

बही ५ न० २४ पक्तिया ६६। 

बही, ८ न० १ प्लट ए और बी ॥ 

बही प्वेट ०! प्रकिति १६ । 

वही न० ३६ पकतिया ३६ १० १४ झोर २१३। 

ए० ६३० ३ न० ३११६ पवित १७ मिलाइए पष्ठ २६४, पा० टि० ६ से 


ही अब न २ 2० >> 


स्लीन राज्या म सामन्‍्टी राज्य-व्यवस्था 3 


का अधिकार दिया गया था | इस़का मनबल यह हुप्रा कि गाव पर उसका निवाध 
अधिकार हो गया भौर वह राजस्व वसूल करने झथवा खेती बरान की जिम्मे 
बारी कसी को भी द सकता था। इसी कोटि म पूर्वी काठियावाड के एक 
बाप सामत द्वारा ६१४ मे दिया गया अनुदान भ्राता है। उसन अपने प्रभु से 
प्रनुमति लिय बिना एक शिक्षक का एक गाव अनुटान मं टिया और साथ 
ही प्रहीता का यह अधिकार भी दिया कि यदि वह चाह तो सम्पत्ति का 
फिर से क्सी को दान क्र सकता है ।' इस सामत का यह क्षेत्र प्रतीहार राज 
के चरणों की क्पा सं प्राप्त हुई थी ।* श्रव इसस मिन प्रकार के अनुदान का 
उटाहरण सामन आ्ाता है । प्रतीहार साम्रा य के एक उच्चाधिकारी माधव न जो 
उार्जन का ासक था चाहमान सामत इद्ररात के कहने पर ट॒द्वरात द्वारा 
“निर्मित एक मौटिर का भनुटान दिया।* भमि अनुटान पत्र पर माधव न विदग्ध 
नामक एव ग्रयय रायाधिकारी क साथ हस्ताक्षर क्या * जिससे प्रव्ट होता है कि 
प्रतीहार साम्राज्य म प्राता क च्रासक भी राजकीय अनुमति के बिना प्रनुल्मन नही 
दे सक्‍त थे $ इसकी तुलना हम उत्तर वाल भ महासामताधिप्ति नाराणण 
बमा ने प्रनुरोध पर घम्रपाल द्वारा दिय गय ग्रनुदान से बर सकते है। ऊपर 
के उदाहरणा स स्पप्ट है कि उपस्तामन्तीकरण की प्रवत्ति केवल सामत राजाप्रा 
के अधीनस्थ क्षेत्रा म हो नहा वल्कि जा क्षेत्र प्रतीहारा के प्रत्यता हासन मे 
थे उनम भी मौजूद थी | हाँ यह अवश्य है कि साम व शता में यह प्र्वत्त 
ज्यादा जोर पर थी । 

राष्टकूद शासन प्रणाली मे घाभिव भअनुटान प्राप्त करनवाल ग्रहीवा 
उपसामन्त वना सकते थे और अनुदत्त सम्पत्ति फिर से टूसरा का 
दे सकते थे; ग्रहीताग्राकों गॉव इस अधिकार के साथ दिये जात थे कि 
वे चाहें तो उतका उपमोग स्वय करें भ्यवा तत्थ किसी को द दें ग्रोर 
भूमि वी जुताई बुवाई छुट करें भ्रथवा तत्य दूसथ को द दें ६ 
प्रतीहारो वे बहुत थोडे प्त अनुदानपत्रा में यह महत्त्वपृण रियात दी गई है 





डु० ए० १२, पथ्ठ १६५, प्लेट > पक्तियाँ १-२४।॥ 
यही 


ए० इ० १४ न० १३, पक्तियाँ २० २६१ 
वही, पक्ठि २७ ३१ 


इ० ए० ११, १५६, पक्तियाँ ४६५०, १२, १८४ ५, प्लेट २ पक्ति 
१६ प्लेट ३, पकित १, ए० इ० २२ न० है२ पक्तियाँ ५४४५४ प्रादि। 


मद बञ।ं 2० ७ ४५ 


ध््प भारतीय सामन्तवाद 


को हम पाल झनुदानपत्रा पर लागू करें तब तो यही निष्कप निकालना पड़ेगा 
कि दो दजन अधिवाररी भूमि भनुदाना से सम्बद् थे कितु यह बात बुद्धिसगत 
नही प्रतीत होती । वारतव मे राष्ट्रकूट शासन प्रणाली मभी बहुत श्रधिक 
भ्रधिकारिया की “यवस्था नही थी क्‍्याकि प्रतीहारों वी तरह राप्टकुट राजा 
भी अपने प्रधीनस्थ साम त राजाओो और सामतता के द्वारा ही प्रशासन चलाते 
थे । राष्ट्रकूट भ्रभिलिखों मे पुलिस अधिकारियों वे पदनामा के उल्लस के 
अभाव से भी यही निष्कप निकलता है। केवल गुजरात के क्वक्राज वे 
अनोलो चरोली ताम्रपट म॑ चोरोधरणिको का उल्लेख हु है।' यहा भी इस 
दलील म॑ काई बल नहा दिखायी देता कि भूमि अ्नुदाना में उतके' उल्लेख वी 
आवश्यकता पही थी।* वचायद महाराष्ट्र और गुजरात में शान्ति सुव्यवस्था 
की जिम्मेवारी स्थानीय साम तो पर थी, जिससे राज क्मचारी रखने की 
जरूरत नही रह जाती थी $ 

पाल झौर प्रतीहार राजाग्मा क विरुदा से साम-तवादी सम्बंधों का ग्राभास 
मिलता है। परवर्ती शुप्त राजाग्रा ओर पाल तथा प्रतीहार राजाप्मा ने परम 
भटंटारक परमेश्वर और महारायाधिराज आदि विरुद धारण किये कितु ये 
उनको सत्ता भ कसी प्रकार की वास्तविक वद्धि के द्योतक नही हैं। इससे 
यदि कुछ प्रकट हाता है तो यही कि व॑ रन उपाधिया के द्वारा भ्पने को सर्वोच्च 
प्रभु जतलाना चाहते थे और भटटारक ईश्वर तथा राजा! के रूप मं छोट 
छोटे नरेश और साम त उनकी अ्रधीनता स्वीकार करते थे। महादोस्साधसा 
धनिक महाकाताइतिक महा धविग्रहिक* श्रादि पाल राज्याधिकारिया के 
पदनामा से पूव महां शद जूड़े होने से प्रकट होता है कि वे भी धीर धीरे 
महासामत और महाराज जसे सामता की श्रेणी म॑ भ्रा रहे थे । 

प्रतीहारों के साम्राज्य मे राज्याधिकारिया के सामतीकरण वी प्रबल प्रवत्ति 
पाई जाती है। द्वितीय महंद्रपाल का बलाधिहृत कोकटट परमश्वर पाटोप 
जीवी वहलाटा था ।* इसके दा समकालीन त-त्रपाल तथा महादण्डनायक माधव 


१ बही। 
वही । 

$& ए०६३० १७ न० १७ पक्तियाँ २६३३, २६ न० १ बी पक्तियाँ 
देर रेड । 

४ ए०६० १४ न० १६ पतक्तिया १६ २०॥ 


सीन राज्या मे सामती राज्य-व्यवस्था हद 


महासाम-त' कहलात थे | फिर एक नगर वा शासक उप्डमट महाप्रतीहार 
बे पद पर था, विन्तु वह महासामाताधिपति वी उपाधि से विभूषित था।* 
स्पप्ट ही इन उपाधिया वे साथ कुछ प्रधिवार क्‍्रोर कत्तव्य जुड़े रहत हाग, 
कितु हम उतकी कोई जानकारी नहीं है। फिर भी, इतना स्पष्ट है वि! महा- 
साम-त्‌ का स्थान दाफी ऊँचा था और उसकी प्रजा जब धामिव' प्रयोजना के 
लिए स्तम्म खडे करती थी ता उसके भौर उसर प्रभु के शासन वा उल्सेख 
करतो थी ३ 
राष्ट्रकूदा के साम्राज्य म राज्याधिवारिया को सामन्तवाटी माम और 
रुतवा दने की प्रथा जोर स चल पड़ी यी। ध्रुव का महांप्ताधविप्रहिंव' 
भी मादल्ल पचवाद्या के प्रयोग के भ्रधिकार स सम्पन सामन्‍्त या ।* प्रान्तीय 
शासवा को महासामत या महामण्डतश्वर का दजा लिया जाता था, | शौर 
वे भ्रवसर राजा या रासा (कानड) विस्ट धारण किया बरत थे ।६ कुछ विषय 
पति भी साम त राजाप्रो वाली स्थिति का उपभोग बरत थे ।” भुवितिया या 
तालूको बे प्रधान प्रधिरारी भोगिक या मागपति भी दमा-ब मी साम-त राजागरा 
बाली उपाधियाँ धारण करत थ ।* और यही बात बडे बड़े नगरो बे' शासका वे” 
साथ भी थी। बनटिक स्थित सारतुर या शासक दुष्प प्रथम प्रमाघवप का महा 
सामत था ।* प्रतीहारों के साम्राय्य मं सीयडणि नगर वा शासक भी सामत 
था | इसो तरह सनिक भ्रधिकार्यि को भी वडी चमक दमक्वाली पोणाकें दी 
जाती थी और उह कुछ ऐमी सुविधाए प्ौर भ्रधिकार भी मिले हुए थ जिनका 
उपभोग साम-तें सरदार करतें थ। चतुथ गाविद के प्रधीन विसोत्तर नामत्र' 
ब्राह्मण टण्डनायक को ६३० मे राजसी वस्त भौर छत दिय गय और हाथिया 





ए० इ० पक्ति २० 

वही १ पष्ठ १७३, पक्ति ५।॥ 

चही, ४ न० ४४, पक्ितयाँ १ १०॥ 

एु० इ० १०, न० १६, पिया ६५ ६६। 
वही *६ न०४ ए पक्ति ४३ 
अलतेकर, स० प्र० १०, पप्ठ १७३३॥ 

वही १० १७७। 

वहीं प० १७८॥ 

बही पष्ठ १८२३॥ 


है? थी दा # मद न“! जा ल्‍ए >> 


हु०० भारतीय सामतवादः 


तथा रथा का उपयोग करने को अनुमति दी गई।' इसे हम सामाय वस्तु- 
स्थिति का एक उदाहरण मान सक्त हैं। युवराज को भा साम ती विशट दिय 
जात॑ थे ।* 

उच्च राज कमचारिया क नाम के साथ साम/ती उपाधिया क्‍या मिलती हैं * 
या ता सामन्ता झयथवा महासामता का विभिने राजपटो पर तियमुकत क्या 
जाता था या राज्याधिकारिया को ही स्वीकत सामती झोहट दिये जाने थे । 
पहली सम्भावना कइ कारणा स ठीक नहीं प्रतीत हाती । पद पुरात थे, जब वि 
सामन्‍ती उपाधियाँ नइ थी। दूसरे, प्रतीहरा क साम्राज्य मे बुछ एसे राज- 
फमचारी ये जिहें भारम्भ म सामतो उपाधियां प्राप्त नहीं थी तीसरे यदि 
हम प्रथम सम्भावना व स्वीकार कर लेते हैं तो उसका मतलब यह होगा कि युवराज 
को भी पहले महासामत बनाया जाता था भौर तय उसे युवराज पद पर 
प्रभिपिक्त क्या जाता था । यह भ्रसगत निष्कप होगा व्याहि प्राय ज्यप्ठ 
पुत्र ही जमत युवराज माना जाता था | इसलिए दूसरी सम्भावना ज्याटा 
टीव' जान पड़ती है। सामतीकरण की इस प्रक्रिया ने पूरे समाज को प्रभावित 
दिया झ्ौर राष्ट्रकूट बे राय मे सामत राजादा के भतिरिकता गरसमिक 
भौर सनिक दाना वर्गों के रायाधिवारिया को कोई न-योई सामती दर्जा 
प्रदान किया गया । एसा लगता है वि जब तवा विसी पद को सामली रतवा 
नहीं टिया जाता था तव तवः उसका प्रधिव महत्त्व नहीं होता था । 

राग्याधिकारी उत्तरोत्तर सामाती ढाँच मे ढल रहथे इसतो सवेत 
इस बात स मिलता है कि राजा झौर सामन्ता तथा राजा पौर राज्याधियारिया 
मे सम्बाघा वा वगन बरने न लिए एव ही तरह की हब्टावसी बस पड़ी । 
स्रधपि कोटिय के प्रयधास्‍्त्र म एक स्थत पर राजोपजावी हाल मा प्रयोग 
हुपा है? कितु इस बात के प्मिससा मे शायायिवारिया भौर गामता मं 
लिए एस हस्ला का प्रयाश बरुत झधिक होने सरा । गृप्तलाल ग परिवराजर 
पधरमितस में प्रा”परिश्डोपजोबी शा जाए प्रयाग हुप्रा है. सलकिय भय प्रास 
प्रश्निसनसा तपा घप धमिलसा मे भी हम इस तरह गई दाग् वा प्रयाए 


३ ए०ौ९० ** * ४ (“ताक १०)। 
झणुतुद्र म$ प्र+ ५5% पर: १६२ * 
ध्रष्या मय २ ३। 


४ का ००० ३ वक्िचियाँ १० ११३ 


सीन राज्यों मे सामती राय व्यवस्था १०१ 


हाते दसत हैं । उदाहरण के लिए व्रादपटमोपजीवी” * * राजपादोपजीवी "* 
* वादप्रसादोपनीबी ' ३ * प्रमश्वरपादोपजीवी * झादि। 

कमी कमी सामस्ता बे लिए “मय ” पर 'सम्बधी दाठावा भी प्रयाग हाता 
था, जसा कि हम हरिभद्र सूरि (७०० 33०) को प्रादृत पुस्तत" समरच्चरहा ४ मं 
देखत हैं। इस इति से पात हाता है वि. पराजित सरदार विजेता प्रभु शौर 
उसके सामता के वृदुम्बी' वनजात थ ।९ इस प्रकार एक ही राजा स सम्बद्ध 
दो सामत जिनम से एक हायर था झोर दूसरा वश्य, एक-दूसरे वे साथ 
स्म्बाीघन! मान जात थे। इस शत को डॉ० दशरथ मा बुदुम्बी/ के श्रय 
मे लेते हैं ।* लेक्नि न तो वे एक ही परिवार के थे भोर न उनके परिवारा 
मम कोई वैवाहिक सम्बव ही था।फ्रि भी सम्बाधिन” शाद का प्रयोग 
इसलिए वरना पडता था क्रि प्रभु और उसके सामता व सम्बधा का वणन 
और किसी शाह से ठोक-ठीक नहीं होता था । एव हो प्रभु वे दो सामता को 
परस्पर स्म्बधी ही बतलाया जाता था। उक्त गति से हो हम यह भी चात 
हीता है कि जब सीमा त क्षेत्र के एवं सरटार ने भ्रपन प्रभु * विरुद्ध विद्वाह 
क्या तो उस प्रभु के पुत्र न झपन लोगा का उसके विरुद्ध बहुत सरत वारबाई 
नकरन वी सलाह देन हुए कट्ठा मह गिग्रह तो बहुत मामूली सरठार है। 
लेकिन बह हमार पिता को कर दिया बरता था। इसलिए बह हमारा सम्ब'्धा 
है भोर हम उसके सिलाफ कोई मरत सनिक कारवाइ नही वरनी चाहिए ।॥* 
राजबुमार अपने पिता के नत्य विग्रह को अपना वडा भाई मानता था।ए 
मतलब यह हुआ्रा कि राजकुपार और चह साध न दाना जा अथात उस एक 
ही प्रभु के झाश्रित थे । शासक्वश का एक राजबुमार (क्षत्रिय) प्रपन का 
हावर सरटार का छाटा भाई मानता है इससे प्रकट होता है कि सामाजिक 


ए० इ० २२ न० ४७, पक्या १५३ 
“भागलपुर प्लट ध्राफ नाराययपाल इ० ए० ८७ ३०४ प० ३७। 
का० ६७० ६० » न० ४६६ परक्तिया ११३ 
ए०इ० १८ न० १३ पक्तिया १६ <०॥ 
प्रोरमितिग्स छफ < टबूलाफाथ सेशन ऑफ द ,टियन हिम्दी बाग्नेंस (दिल्ली, 
१०६१) पृष्ठ 5० १॥ 
वही | 
वही पृष्ठ 5१३॥ 
5 चही । 


सच «*'ु आए नए 5 


द् ल्‍ 


श्ण्रे आरती हामन्तवीर्द 


सम्बाध बरस बशन्‍्पसमपरा से ही, जि पुर वण घम झाखित पी निधाय्ति 


नहीं होते कभी चीछि राजनीति तथा 
की रहा नए ॥ घमशास्ता पक भाशित आदिवासी 
सरदार को अनाय अहन हहिएु राजा वा पुत्र हे 
क्व्तु पुएनेजों ञञौ शब्द व सम्बधा 
मद में नहीं है है सामत सरदाण श्लौर दिवार्िया बा वेणन 
साधारणतया ५ ५ वादपद्ोपज क्षेरखूपम दिया गयी है 
तो वा कल ये अपने 25 ब्रि निष्ठा पर उसी 
सन सहायता ॥ निष्ठ के लिए वें # 
| प्रभु के नाम * ड्ल्लें बरते थे सा दि प्रतीहा (कया करते 
बेचाहमात  * हलोत भे सा तीहा भर 
को सॉतिक से हवाय॒ता देते ६ दवपाल जल पाल सो द्वारा जाये जय 
गये सभी अनुटान बणन हि जाबारश में 
भरत घीनस्थ नर्य्पीि अवनी अपनी सेनाओं उन 
सेवा के लिए. उर्पाः ६ इसमे ( हो| सकते लेबिन ईसे सदेह 
नहीं वि गुआ बारा में स्थानीय पता 
हार्जिए होना पडता था तो नि कब १०७० के आस- 
ब्तों की ददद्राह देवी ए्‌ ते अपने सामता से मे ते 
बडे पाते पर सर्त प्तबी थी 
अमिलेखा दा फकका | पा > से सब ज्यादी ना जुलता अर दववार्ले 
द समुच्दय [यासम्द ले सबते है । रण््द' 
बूटी अनुलानपत्र द समुच्चय पोग र (व विधयर्षाते 
ग्रामकूट 5 लयुकतवाधिवा महतर भी विशपण में छ्प 
मे हुआ हैं पु क यहाँ इस मुख्चय किसी भ्रवार हें 
सामते बा बोध नहीं होता ६ मर अधिकारियों नी लिए, 


वही पृष्ठ रे ) 

४ वही) 

भर डदीचीनानेद नरपति ब्रमति सबासमागाती म्यूद्वीपः 
भूपाल ए एु० इ०७ बछ, न० रैक पक्षितयी रेरे वा 


तीन राज्या म सामन्‍्ती राय-ब्यवम्यवा १०३ 


राष्ट्रकूट अमिलेखा से हमे सामरों के श्रधिकारों और सुविधाग्ना तथा 
कलव्यावे बारे मे बुछ जानवारी मिलती है । सामता द्वारा ' प चमहा"ब्द” प्राप्त 
करना बहुत बड़ सम्मान वा विषय माना जाता था। प्रतीहार भौर राष्ट्रकूट' 
राजाप्रा ने श्पन कुछ सामता को यह प्रतिष्ठा पद प्रदान किया था । निस्‍्म-देह, 
किसी भी सामत वे लिए यह सयमे बडा सम्मान था, क्यारि युवराज को भी 
इसमे बड़ा कोई साम-ती सम्मान प्राप्त नहीं था। कुछ सामात राजा्रा ने तो 
परमभट्टारव महाराज परमेश्वर जमा गरिमापुण विरुद घारण करने वे बाद 
भी इस उपाधि को नहीं छोडा। बसे, यह उपाधि श्रसम भौर उडीसा म 
तो प्रचलित थी, किन्तु पाल साम्रायय म नही । राष्ट्रकूटा के श्रधीन सामता को 
सामती सिहामन, चेंवर पालकी भौर हाथी का उपयोग करते नो भी अनुमति 
दो जाती थी ।* लेक्नि, पालो झोर प्रतीहारा के' राज्या म हम इस प्रथा की 
काइ जानवारी नहीं मिलती | जसा वि हम ऊपर देख चुके हैं, सामता का 
एक महत्त्वपूण भ्रधिकार यह था कि व अपने उपप्तामत वना सकें। इन उप 
सामन्‍्तो म स भी कुछ को ' पचमहारा”! वा प्रयोग करने का प्रधिकार दिया 
जाता था। यहा हम काकण के शिलाहारा के सामत महासाम त निम्बदेवरसं 
शौर गुजरात ब॑ राष्टब्‌शा के सामत महासामत उद्धवरस< वा उटाहरण ले 
सतते है। बड़े बढ़ सामत्ा को, सिवाय इसके कि उह अपने प्रपने प्रभुप्रा 
को अधीनता की स्त्रोजृ ति-स्वृरूय कर देन पडत थे, श्रवन प्रयत क्षेत्रा के राजस्व 
पर उिवाध अधिकार प्राप्त था । वे चाहे जिसे कर मम्ब धी श्रधिकार द सकते 
श्र प्रनुटान मे गाँव मी दे सकते थ। इसक' लिए उ हू कभी अपने प्रभु को 
अनुमति लती पड़ती थी झौर कमी नहीं भी लेनी पड़ती थी। पश्चिमी 





१ ए० द, ४, न० ६८ पक्तियाँ १ १० «, ० १, पक्ति ३। 
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प्रलतेकर, स॒० प्र० धु०, पृष्ठ २६३॥ 

ए० इ०, १६, न० ४ ए, पक्तियाँ ४ ५॥ 

बही, २७ न० ६, पक्तियाँ १२ १६। 


शा नए न 


इ० ए०, १६ १३० १, पवितया ४५ ५८, १२, १३६॥ 


रण भारतीप साम'तवाद 


चानुवया के राप्य से मामत एजबीय अनुमति के बिना गाउ बैच भी सकते थे।* 

अपने प्रभु वे प्रति साम वा के अस्त मित और सनिक दोतों तरह के कत्ताय 
हाते थ। उनदा सबसे बड़ा प्रमनिक कत्तव्य प्रमु को नियमित रूप से कर देना 
था, जिस प्रभु वभी ऊम्ती व्यक्षिश जाकर बसूल करता था। राष्टकूड 
राजा सतीय याविट ने अपने साम त॒राजाप्रा मे वर बमूत्र करने के लिए 
अपने साम्राउप क दक्षिणी हिस्से का दौरा किया था ।* बाद की एक कृति 
* नीतिवतयामंत से चात होता है कि प्रभु क॑ घर पुत जाम या विवाहात्मव वा 
अवसर पर साम त दरबार म॑ विशेष उपहार भट करते थे । असनिक टग के 
झय बत्तव्या मे राजकीय झादलया का पावन तथा उत्सवा के अवसर पर और 
समय समय पर राजटरबार म साम ता जी उपस्थिति शामिल्न थी । राजदरवार 
से उपस्थित होकर व श्रपनी राजमवित का परिचय देते थे । स्पष्ट ही प्रभु वा 
सलाह महविर।/ देता या केंद्र मं उसकी कोइ प्रशामतिक सहायता करना 
सामाता के फत्ताया वा अंग नहा था । 

सामतो वा सनिक कस य प्रधिज महत्त्वपूण था श्र उनकी यह जिम्मवा री 
थी कि युद्ध क श्ररसर पर प्रभु की सनिक सहायता करें । राष्टरूटो क साम'यो 
को एक साप्त सल्या में सनिर दन पड़ते थे और अपन प्रभु को लशब्या मे उसक 
कथे से उप्रा पिला कर लड॒या पडता था । गा के विरद्ध राष्टक्टा की लणशाइ 
में बंगा के चालुक्परा न जो उन्र साम'त थे उठ सनिव सहायता दी । साम'त 
राजानरसि]ह चाजुयय जा ततीय इंद्र वा सामत था पुजर प्रतीहार राजा महीपात 
क विस्द्ध इंद्र के युद्ध म उसक साथ हांकर बदी बहादुरी से लडा था ४६ शप्तकूलो 
ने गुजरात मे अपना एक उपरात्य स्थापित क्या था जो यवहारत वहत बड़ी 
जागीर हो था । इसरी स्थापता वा उद्देश्य गुजर प्रतीह्मरा से मालवा वी रला 
बारता था ।* बात मे १५ वी सदी मे इस प्रदण दा भराधिएत्य प्राप्त वूरम वे 
लिए मणउ झौर राजरत भी एवं दूसरे स लाहा लत्त रह। 
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ग्रीन राज्यों भे सामाती राज्य-थ्यवस्था श्ण्श्‌ 


जिस प्रकार राष्ट्रकूट राजा भयते सामतों स सैनिय सेवा वी झपला 
खत थे, उप्ती प्रकार उनहे सामत मी अपन उपसामता से सनिक्र सवा वी 
द्रप्ता रखत थे । ”मका प्रमाण हम शिलाहार महामण्डलेशवर गण्डरशंदियदन 
बा कोल्हापुर अमिलस मे मित्रता है। यद्यपि अभितख १११५ ईस्वा का है 
व्न्तु इम उस्त समय वी वस्तु रिथलिया द्यातक माना जा सबता है, जब 
विलाहार राष्टकूटा व॑ साम-त थ | इसम विभित सामता के साथ महासामन्त 
न्म्बिदेवेरस के सम्वघा का वणन हुआ है। इन सामाता म स॑ दुछ दात्र्‌ भाव 
पौर वुछ मित्र माव रखनेदाते थे । यहाँ मित्र माद झौर शत्रु भाव स॑ तात्पर्य, 
शायद निम्बददरस क॑ प्रभु गण्ल्रादित्य के प्रति मित्र मांव भौर रु भाव रसन 
वाले साम-ता से है। महासाम-त के पराक्रम का वणन वरत हुए उस 'घिजय- 
लश्मी वा स्वामी दत्रु साम-तो की पत्नियों के भाल वी झोभा वा मण्जक, वीरा 
की पर नया वा प्रिय, बैरी साम ते हूपरी मघा का विधटन करने वाला समीर 
लागतददी बे जिए मदणत हाथी विद्वेपी सास ता क लिए प्रलय काल, यांग्य 
साम-ता के तिए गापाल, तारासुर क विरोधी सप्म ता वे लिए वीर कुमार, टोण्ड 
सामनन्‍त रुपी कमला दो कुचलनवाला प्रचण्ड हाथी सामःत शिरोमणि गण्डरा 
टिल्यदव बी दल दीवण बुत मे दण्ड रूप कहा गया है। महासामत के 
पराक्रणा वी यह प्रगस्ति शादर साची न हो ता भी इसस इतना ता प्रर्ट होता 
ही है कि झत्रु साम तो का दमन करता और मित्र सामता परी रा करना 
महास्ताम'त का कत्त य था । 

प्रभु अपने साम त राजाओं पर तरहन्तरह से नियाज्रण रखता था। राष्ट 
आट साम्राग्य मे साम-त राजाश्ना को अपन यहा प्रमु वा एक दूल रखना पढता 
था । वह माट त्तौर पर राज काज क। निगरानी करता था ओर उस एरनियजण 
रसता था। उसकी तुलना हम ब्रिटिश शासन वाव भें भारत के दली राज्या 
मे नियुक्त रजीडटा से कर सकते हैं । सुलेमान कहता है कि सर्वोच्च सत्ताधारी 
के प्रतिनिधि का जमा स्वागत स कार हाना चाहिए वसा हो उसका स्वागत 


१ विजयलद्मीका तम रिपुसाम तमीमाीवनीसीम तभगम्‌ वीरवारागणा- 
प्रिय भुजगम वरीसामत मेधविघटनसमारणम नागलदंवीय ग-घवारणम 
विद्विप्टसामात विलयकालम, साम तगण्डगापालम, दायादप्तामाततारासुर 
वीरकुमारम साम्रतकेदारम, टाण्डसाम तपुण्डीरिक्पडप्रचण्डभदवेदण्डम 
गषण्डरादित्यदेवदलिणभुजालण्व्म सामतजिरामणि | एु७ डु०, १६ 
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१०६ भारतीय सामतवाद 


किया गया / संन्राड सारी वस्तु श्थिति से अवगत रहते क लिए बहुत-से गुप्तचर 
रखता था । कहत हैं, प्रथम श्रमाघवप विरोयां राजाग्रा व दरवारा मं बारा 
ग्रणाए रखता था, जो चायद सम्राट दे प्रतिनिधिया के आपीन काम करती 
थी।' प्रभु अपने सामता वे राज्या स जब-तब मुठ गाय अपने ब्रियजनां का 
दकर उटह अपनी सत्ता वाबोध कराता रहता था। उदाहरण के लिए, 
दिताय दृष्ण ने महासामत प्रचण्ड वे राज्य मं पडनेवाला एक गाव किसी को 
दे दिया ४ गश वफादार साम॑द राखाप्रा थो अपनात और प्रतियाध वा भय 
लिखाबर नियानश्र मे रखा जाता था। विद्रोह विफल होते पर तरह-तरह मे 
उनका भ्पमान क्या जाता था। बेंसी के शासर १३ विध्ता द्वितीय गोवि द के 
अत्तवता थी सफाई वा काम करने पर मज्यूर क्या गया था; विद्वोह के 
दण्ट स्वरुप सामत राजा कीमती हीरे जवाहरात कोधा नत्यागनाओ्ाा घाड़ो 
और हाथिया से वचित कवरदिय जाते थ ।* यहा तक वि उनकी पत्लिया शो भी 
बाराषार में डाल दिया जाता था ।£ क्भा-क्भी पराजित सामाय राजाम। कौ 
साथ सम्पत्ति और राय छीन लिए जात थ ग्रौर उठ राजा अपन झ्ात्िता 
के निर्वाट व जिए उनयेी बीच बाड़ देना था । ततीय हृषण ने दलिण भाकद़ 
जिन मे बाला का राज्य जातन के बाट एसा ही जिया था ।६ 

सामता व साथ प्रहार करने वे लिए राज्य न कया व्यत्रस्था कर री 
थी, इसकी हम कोइ स्पष्ट जानकारी नही है । राष्ट्रबूटा व राज्य में तो गायद 
महाया यविग्रहित' युद्ध कप में दो और हा तिताल में भी सामता के प्रति 
राज्पीय नीति का सचालन बरता था | अलतनार व विचार से यह भ्रधिरारी 
सभी भूमि प्रनुटानपत्रा ' मसदिद तयार करता था वयाक्रि पर राज्य विभाग 
व पास दाता के परात्रमा झोर वह पक्ष व बार मे सपसे सहा झोर ताजी जान 
बारा रहतो था जिस पनुटानपत्र में सम्मिलित क्रिया जाता था । लक्नि, 
अनुटानप्ष मं उतना ही महत्यपृष्त स्थान दाता प्रौर प्रदाता तथा प्रत्ता गौव 
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के नाम-पते ठौर ठिक्रान को दिया जाता था, प्रौर इन सबका तो ज्यादा सही- 
सही राजस्व श्रधिकारी ही दज कर सवता था। 'विष्णुघर्मोत्तर पुराण' म बताया 
गया है कि सा घविग्रहिक को झआय-ध्यय का भान होना चाहिए, भौर झलग 
अलग इलाया के लोगो वो जानवारी भौर विभिन दात्रा वी भापा का भान 
होता चाहिए ।' स्पष्ट है कि भूमि अनुटान के वायब लिए इन गुणा की 
आवश्यवता थी ) भूमि ग्रनुदान सा घिविग्रहिक को नसलिए वरना पहतता था 
फि तरह-तरह मे सामत राजाप्रा व साथ सम्बंध बनाय रखने म इस नीति 
का प्रमुख स्थाव था । ६७३ इस्वी मे राष्ट्रकूटो का प्रमृत्व समाप्त करनवाल 
कल्याणी के चालुवय व के राजा ततीय सोमे”्वर थी कतलि 'मानसोल्लास 
(रचना-काल ११३१) मे कहा गया है कि सा धविग्रहिक को सामता, मण्ड 
लेशा और विशेषरर मा-यका को श्रपन सामने उपम्पित हान को मजबूर वरने 
श्ौर उह पदच्युत तथा नय लोगा को इस स्थाना पर प्रतिष्ठित करने म कुशल 
होना चाहिए ।* चू कि शातति काल म सामतो के सम्वघ म राज्य का मुस्य काय 
श्रनुदान म टी गई भूमि पर लगाया कर वसूल करना या जागीरा पर सामठा के 
क्षेत्राधिकार का निधारण और नियमन क रना हाता था इसलि0 सार घविग्नहिर 
धर्मेतर अ्रनुदातपत्र ही नही बल्कि र्मा दरा और ब्राह्मणा से सम्बद्ध अनुदानपत्र भी 
तथार किया करता था एं 
सम्राट व नियश्रण के बावतूट सामत लोग क्‍्मी-यभी वेद्रीय राजनीति 
में हस्तक्षेप कया करत थे। द्वितीय गराविद बे सामता न उसके खिलाफ 
विद्रोह वरक॑ राजमुकुट उसवः चाचा ततीय प्रमोधवप या! प्रदान क्या भ्ौर 
राष्ट्कूट साम्राज्य के गौरव बी रक्षा करन के लिए उस राजमुकुद स्वीकार 
करता पड़ा । भलतकर के विचार से उपयु वत श्रथ देनवाल इस शत समुच्चय 
'सामत्तरथरटलरा यमहि मालम्वाथमम्यथित “--का प्रयोग यहा लाइणिक 
ढग स क्या गया है ।« लेक्नि हम मालूम है कि बगात मे पाल बच्रीय राजा 
श्रौर उडीसा मे सामवच्रीय राजा कभी कभी चुनाव द्वारा नियुक्‍त किये जाता 





१२ २४ १६ १७१ 

२ २३ झ्लोर १२८५ 

३ यात० फिताक्तरा, १ ३१६२०१ 

४ एु०इ ०, ४ न० ४० इलाक २१, ५४, न० २०, एलोक १६॥ 
५ झलतेकर स७ प्र० पु०, पृष्ठ १५१। 


श्ह्र्ष चआश्तीय सामायार 


4 । एम तथ्य वो देखत हुए ततीय प्रमोपदय व चुनाव भी बाग प्रमंगए नहीं 
प्रतीय होती । इससे प्रर्ट होता है हि. साम व सांग शाजाधा का परापुत्र भौर 
मय राजाधा यो सिहासनाश्द भी कर गत थे । हाँ यह गरो है वि एगे पधग ये 
बहुत कम भात थे भौर सामता ने रस बाय या बवधानिकश माता प्राप्त 
नहीं थी । 

स्णनीय वासन मे, जो धीरे धीरे शदु चित पारियारिव परिधियां मे मिमटता 
बाजा रहा या, धाम ता पौर घतनिजात त-वा वा सथाय बापों महत्त्वपूष्ठ था । 
३० था १२ गाँता वे एंड यी देख रंग करनंत्रात सधितरियो की विपक्षिते 
जिला प्रधिष्वारी भ्पन सगे सम्या धया मे सं बरत पे । ध्रषम भ्मोपयय ये समय 
मे धारवार तिले बएय प्रधिरारी न जो १०० गाँगा के एव शा पर वा दाग 
था, १२ गाँवा वे एस हएट एकारा की इ्यवस्था प्ररन एश पटम्दीजी मौष 
रखी थी।१ प्रनवागी वा धारक दब थे भवन पुत्र बुएटट को निश्णयु गे 
दादण (शरह गौवा वा समुह) वा प्रयाभत सेभावन के लिए नियुक्त किया ।* 
प्रमनेवर ब' धनुवार रधित राप्टीय राष्ट्रपति शौर राष्ट्ररट चर । वा प्रयोग 
स्थानीय सरणरा शिना सपिवारिया और बह व" अमिवनियां के लिए दिया 
जाता था।' बुछ भ्रमितया मे विषयमहाराता श्रौर सादृगटामात्रा का भी 
3 उख मिलता है. में भी स्थानीय चासन व्यय दा थे ही सम्यद्ध जान पडत 
हैं किस्तु य चाय” चुने नहों जात ध!य पट झमिलात लोगा को बा परम्परा 
से प्राप्त होते ये ॥ 

प्रनुतानवत्रा में बदल याँवा व महत्तरा दे उल्तेश से प्रतट होता है कि 
ग्राशिष क्षत्रों म एक प्रशार वा सामाजव वर्भवरण था । वगान भोर बिहार 
के पाल प्रनुशतपत्रों म द्राह्मण से लेपर चाण्डाल तक सभी वर्दों व लोगा को 
सर्म्वा घत प्रयुटाना की सूचता दी गई है। कि तु महाराष्ट्र और गुजरात के 
शप्त्क/ धनुदानपत्रा मे उत्ता स्थान महँतरा या महतराधिकरारियां मे 
नें रखा है।! इतम स बुछ का स्तबा ओर भी बत गया और ये राणक बन 
गये। महत्तर यांपु राणब जितधय प्रथम भमाधवप के एक झनुत्ानपत्र का 
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प्रवलात क्या,' इसफा एक उटाहरण है। दूसरा उदाहरण द्वितीय वष्ण के 
समय म राणक पर वा उरभोग वरनवाला एवं महत्तरमर्वाधियारी है।* 
स्पष्ट है कि महत्तरा गा श्तवा बढ़न से ग्रामीण झ्ादाटी थे दूसरे वर्गों के 
महत्त्व म कमी ग्राइ क्ागी । महत्तरा व रूप से समाज मे एवं ऐसा बग पड़ा 
हो गया था जिप्स राष्ट्रवूट राजा ध्पन उच्चाधिवारी चुना करते थ भ्रौर 
इस बग से राष्ट्रकूटा व राय मे सामतवाल व विवास को भी उत्तेनन मिला । 
शाष्ट्रकूट शासन प्रणाली वी एवं विशेषत्रा थी राज्य और शिल्प एव 
व्यापार श्रेणिया वे बीच सामती सम्बधा वा विकास । चालुब्य राजा जगदे- 
कमाल न दम्बल बा व्यापारिया की एवं श्रणि को छत्र, चेवर भोर राजकीय 
सनद प्रटान की । राष्ट्रवूटा वे अधीन भी श्रेणिया वी स्थिति ऐसी ही जाम 
पदती है, वपाहि राष्ट्रटूटा वे साम-त टिलाहारा के कोल्हापुरों भौर मिराज* 
मे प्राप्त प्रभिलखा मे एसा उल्नेख है कि वोर बलजा (बहादुर व्यापारिया के 
समूह) के घ्वज पर पहाड़ी वा निशान भक्ति था। छत्रत, चवर और घ्वज 
राजाप्रा द्वारा श्रेणिया का दिय गये भ्रधिकारा व॑ प्रतीक थे भौर य हम मध्य 
बालीन यूरोप मे गिल्टा को दी जानेवाली सामन्‍्ती सनदा का स्मरण करातत है। 
जिस प्रकार स्ामत! का प्रपन॑ प्रभु को सनिक दने पडत थे उसी प्रक्तार इन 
श्रेणिया के लिए भी भ्पन प्रभु को सनिवा दना प्रावश्यक्था। कोल्हापुर 
अमिलेख मे “्यापारिया वी श्रेणि का वणन “ऐसे साहसी शूर-वीरा के रूप मे 
किया गया है जो परम यरास्वी थे, जिनके हृदय मे भ्रपन बाहु-वल से विजयश्ी 
के वरण के लिए उमग थी, जिनका पराक्रम विश्व विश्ुत था । ९ चालूकया के 
राज्य की एक एसी ही श्रेणि कावणन करते हुए कहा गया है कि इसक' 
स्स्यों के हृदय मे प्रचण्डता शोर शूरता की दवी वास करती है । " इस सबस 
प्रकट हाता है कि श्रेणिया क॑ पास प्रपने सनिक होते थे भोर वे शायद अ्रपते 





१ ए०६० १८, २५७। 

२ भलतंकर, स० प्र० पु०, पृष्ठ १६० । 
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3 ६००० १० श१८६।॥ 


तीन राज्यों म सामाती राज्य व्यवस्था १११ 


मयद्ेट या मालखेड था। उनके कई सनिक तथा साधारण शिविरों का 
उल्लेख हुमा है.' जहाँ से उहाने भूमि अनुदान की सनद जारी वी। अल- 
'मसूदी के विवरण से चात होता है कि राप्ट्रकूटा की राजघानी साधारणतया 
चवत प्रदेशों मं रहती थी कितु अलतेकर इस बात को नहीं मावव।* फिर 
भी मसूदीके क्यन से यह निप्कप निकाला जासकवता है कि विद्रोही सामता 
को त्वान के लिए वे श्रपने सनिक लिविर बदलत रहत थे श्रौर इसके लिए 
एसे पहाड़ी स्थान चुनते थे जा सुरक्षा वी दप्टि से अच्छे होत थे । 
राजपूतों ने ऐसा ज्ञास्तनत त्र चलाया जिससे पुरान और बसे वसाये गाँवा 
पर बडे-बडें परिवार का आधिपत्य स्थापित हुमा । बस तो कुछ राजपूत दर 
के पुरान क्षत्रिया बे वहज थे और कुछ भादिवासी कुला स भिक्‍ले थे पर 
बुछ राजपूत बाहर से भी अवश्य आये । गुजर लोग हुणा ब पीछे पीछे मध्य 
एलिया से प्राये । ख्याल है कि मध्य एशिया की वुसुन जाति के लोग ही भारत 
आबर झ्रत म॑ गुजर कहलाने लो । चौथी सटी मे बुसुन लोग गुसुर कहलाने 
लग और इसीसे गुजर दबठ बना जिमका सस्कत रुप गुजर हों गया । इस 
स्थापना भ हम अपनी भोर से इतना जोड़ सकते हैं कि गुमुर लाग भारत म 
बहुत पहल भरा गये ये । श्रयोताबाद म॑ प्राप्त तीसरी दतादी के एक अभिलेख 
में मक के पुत्र और गुर कुल के एक सदस्य हाफर! का उल्जस हग्मा है ।४ 
* मक! भोर' नफर' दोना विदेशी नाम हैं मी प्रकार गर! भी।इस ग्रयूर 
आादक! क्रारयिन ' गुशर झौर कुची सम्कत गौशुर' का पर्याय माना गया है और 
इसका पश्रथ उच्च कुलोत्प न या गोरुर ग्रभिवात कुल मे उत्पन व्यवित लगाया 
गया है ।* धससे यह निष्कप निकलता है कि गौणुर या गुत्तर लाग भारत मे 
विज्ेता के रुप मे श्राय और स्त्रमावत उनवी सस्या बहुत कम थी । वाहर स आकर 
गुजर परिवरा न आवाद गादा पर अपना भ्रभुत्द काथम कर लिया) युद्ध 
मे प्राप्त जमीन-जायदाद को झापभ म वाट लेने वी गणजातीय प्रथा के प्रनुमार 
विजेता सरदारा ने ग्रावा को झ्रापस मं वाद लिया । उनम से कुछ का य गाव 
८६ ८४ के एवाश्ो मे प्राप्त हए। राष्ट्रकूटा + अधीन हमे गुजरात मे १२ 
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9 बही। 


तीन राज्यों में सामती राज्य-व्यवस्था श्प्शे 


शताब्दी तक तो २२ हो गयी।* बाट मे चलकर इनकी सख्या २४हो गयी 
क्योकि सलजुक जाल की किनिक जाति को पभोगज जाति वी चौबीम कुल- 
आखाम्ा मे स एक बताया गया है । प्रत्येक राष्ट्र द्वारा अपने अपने गोज३ वी 
सर्या म वद्धि बरते की इस मध्य एशियाई प्रथा को मध्य काल मे चायद 
भारत ने भी अपना लिया। जारण परम्परा के भ्रनुमार राजपूत जाति मे 
छत्तोस कक्‍्बीते शामिल थे और सम्मव है कि प्रारम्भ म इनको साया बारह 
या चौबीस रही हो । ऐसा जान पडता है कि जय कमी नय प्रटेश जीत जात 
थे जितेता ज तिवी प्रत्यक शाया का कम से बम एक गाव द दिया जावा था 
जिसके परिणामस्वम््प वारह या चौत्रीस गावा क॑ एकॉयो का उदप हुआ । क्तु 
बाद मं ये एकारा रूट हो गय और कवबोीते के प्रवान या शासक सरहार के 
बशघर को दी जान बाली जापीर म सम्मिलित गावा की सस्या नियमत 
बारह या चौवीस भ्रथवा छत्तीस झ्ादि होने लगी । 

दाम और द्वाट्टामिक प्रणाली के बोच क्या झतर था ? पाला के 
राज्य मे राफस्व एव बरन के लिए ग्रामपतिया और द”ग्रामिवा] व ग्रधान 
तमथ् एक एक्और दस दस गाँव के एक हुआ करते थे ।” यह पद्धति मनु के 
समय से हा चली प्रा शही थी ओर इसकी घचा कइ परदर्ती ग्र था म भी हुई 
है। विष्णुधर्मत्तिग्पुराण मे ऐस ग्रधिकारिया को ग्रामेष अथवा ग्रामस्पाधिपति, 
दक्षग्रामाविप अथवा देशपाल, झतग्रामाधिप भ्यवा हातेश और विपयश्यर 
बहा गया ह ।६ ऐसा प्रतीत होता है कि दक्षमित्र प्रणालो म राजा द्वारा नियुक्त 
अधिकारी प्रपने ग्रधीनस्थ क्षेत्र का प्रशासन सीधे केंद्र क नियत्रण मे करता 
था। पाला के प्रधीन राज कमचारिया की 4हुलता का कारण शायद यही था 
यद्यपि राष्टकूटा के राज्य मं भी साम व राजाबा और उनके सम्बाधया के 
अ्रधान वनिषय दश्षमिक् एक्वाता थे। दूसरी बात यह है कि दर्भिक प्रणालो 
व झावगत अधिजारिया का वेतन के रूप से जमान दी जाती थी जा उनके 
झधीयपम्य रासन शत्र का एक बहुत हा छाटा हिस्सा हुझ्ला करती था । इसके 





१ बही प्रष्ठ २१० ११॥ 

9 बरी पका रच चाण दिए ४४ ॥ 

न यात्र का प्रयोग यहाँ बडे परिवार के अय म हुग्रा है । 
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११४ मारतौय सामतवाद 


विपरीत, परवर्ती चाहमान भ्रभिलखा से पता चलता है कि द्वादशमिक प्रभावों 
के प्रतगत गाँवा वा चासन सामायतया नियम ते 'यजवभचारिया के हाथा में 
नही वत्कि सामत्तो के हाथा में हुआ करता था, जो माथारणत शासक बा 
के हुप्ना करते ये । फिर, ऐसा जान पड़ता है कि दक्षमिक प्रणाली का प्रचलन 
उत्तर पूर्वी भारत मे था और आठवीं झतारी से यह दविखन मे मी प्रचलित 
हो गयी, बयोति बद्ध बाहर से ग्राय नय लोग कोई बहुत बड़ी सत्या म प्रवेश 
सही कर पाये । इसके विपरीत, द्वादशमिक प्रणाली राजह्थाव के बुछ रिस्घा 
तथा गुजरात में प्रचलित थी और बाद मे उत्तर प्रदेष में भो पसका प्रचलन 
हुआ ।" काला तर से इन राजपूत ग्राम इबास्या के दासक झपने स्रापको इनका 
औओवता मानन लग भौर इन क्षेत्र को स्वभोग भूमि बहने लगे। 

भूमिपर मा देरो और विह्यरों पुरोहितां और ब्वाह्मणो की म॒ल्या म वद्धि, 
सामता और राज कमचारियों को वेतन क॑ रूप म भूमि अनुदान टिया जाना, 
शाजाड्ा और राज क्मचारिया की उपाधियों का सामतीकरण, साजप्राविया 
का बहघा परिवतत, पुराने णावा का राजपूत परिवाराके बीच विभाजन--- 
इस तमाम बाता वो हम उत्तर भारत की मध्य-कॉलीन राज्य-व्यवस्था के 
सामन्ती तत्त्व मान सकते हैं। बितु कुल मिलाकर ये विशेषताएं पाल राज्य 
व्यवस्था की गअ्रवा प्रतीह्र राज्य व्यवस्था में भ्रधिक स्पष्ट और व्यापक रूप मे 
विधमान थी । कद मामला से राष्ट्रकूट राजायदस्था श्रधिक सामस्तवाही थी । 
राष्ट्रकूट माप्रा-प म॑ राजस्व तथा प्रशासन सम्द'धी अधिवारा का उपभोग 
करने वाले धामिक भोकताओं की संस्या बाफी थी, सामन्‍्त। द्वारा उपसामत्त 
बताने की प्रथा अधिक फत्ती हुई थी साम्राता के कत्तव्य भौर अधिकार काफी हद 
तर्क सुनिश्चित पे ओर ये कमी कभी राजा तक को अपतस्य कर सबते थ 
भौर व्यापार तथा टिल्प श्रेणियां को भी सामन्त माना जाता था। राज 
कभ्रचारिया की सह्या कम था भर उनका स्वश्प सामती होता जा रहा था + 
स्पातीय भासद मुस्यत सामाठी ढत के कमचारिया, स्ामतो झौर उनके 
परिवार! के हाथा में था, और ये जोग शायद गाँदो क॑ महत्तर। के साथ कसी ने 
किसी श्रक्र वा सम्दाध बनाये रखते ये। किन्तु, राष्ट्रकूत की राजधानी 
स्थायी थो और उनके साम्राज्य मे बारह या सोलह गाँवा को राजपूती इकाइया 
के बजाय पझ्रामतौर पर दशमिक प्रणाली चलती यो । 





4 एच ० सो रायवौपरी, द अर्लो हेस्दी शॉफ द डेइन, भाग है डे, स० जी० 
याजलानी पषष्ठ ५१३ 


परिच्छेद ३ 


तीन राज्यो में सामन्तवादी अर्थव्यवस्था 


(लगभग ७५० १००० ईस्वी) 


गुप्त-काल और. गुप्तोत्तर-काल भे राजा झौर जमीन के भ्रसली जोतदारा 
के बीच अवुटानभागी भरमिधर वग का उदप्र हुआ किसानों तथा शिल्पिया के 
अपने प्रपने पुराने क्ष त्रा स हटन पर प्रतिव ध लगे श्रौर “यापार का अपक्प 
हुआ | आगे चल कर थाला प्रतीहारो झ्रोर राष्टकूटा के राज्या में सामतवादी 
अथव्यवस्था की य तीना विशेषताएँ भौर भी प्रबल हो उठी । पालों ने घामिक 
अ्रयोजन से खूब भूमि भ्रनुदान दिय ॥ इन अजुदानों के भोक्‍ता बेष्णव१* झोर 
वी मौीलिर थे ६ किंतु इस दष्टि से सबस महत्त्वपृण स्थान बोढ विहारा का 
था ।* सातवी शताब्दी के उत्तराध मे नालदा विहार के प्रघीव २०० गाँव 
थे ॥४ नौवी सदी म देवपाल से उसे पाँच भ्रौर गाँव मिले ।४ इसी प्रकार उहृत 
थुरी, विक्रमशिला भझोर जगहल विहारो के श्रघीन सकडो गाव थे ।९ ऐसा कहा 
गया है कि बगाल मे खेती के लायक बहुत कम जमीन ऐसे प्रमुदावो मं दी गयी 
थी भौर उनका सामाय कृषक समुदाय पर कोई प्रभाव नहीं पडा, परतु 


है ए० इ०, ४, न» रे४, पक्तियाँ ३० ५२। 

ए० इ०, ४७, पृष्ठ ३०४ से श्रागे, पक्तियाँ २६ ४६ ॥ 

एूं० इ०, २३ न ४७, पक्तियाँ १७ २४।॥ 

तबकुसु (प्रनु०) परदे ओप द बुध्धिम्ट ऐलीजन (इत्सिग का विवरण) पू० ६५) 
ए० इ० १७ न० १७, पतक्तियाँ ३३ ४०। 

बही । 


पी० सो० चक्रवर्ती, हिस्ट्री भ्राफ बंगाल, * (स० झार० सी० मजुमतार), 
गृष्ठ ६४७ । 
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सीन राज्या में सामतवादी भयव्यवस्था ११७ 


के लिए जमीन गौर गाँव दिये जाते थे तव ऐसा स्थिति मे, धर मुद्रा वा बंप 
चलन था, राजकीय सेवाझा के लिए शौर वया दिया जा समता था ? शायद 
इन धर्मतर भूमि प्रनुदाता की सस्या भी धामित्र भूमि प्रनुदाना बे ही बराबर 
थी, या क्दाचित उसस भी झ्रधित्र लेकित घामिक प्रनुटानो के समान एमे 
अनुदान भनत वन वे लिए नही लिये जात थे, इसलिए व या ता तालपत्र 
भयवा कपड़े पर लिखे जात थ, धौर परिणामत नष्ट हो गय । घ्मेंतर पनुदान 
भोगी धामिव झनटान मोगिया सद्यायद बुछ भिन थे। उत्तर भारत मं 
घामिक प्रनुदानभागिया को कर नहीं देता पडता यथा, लेकिन धर्मेतर भावता 
ज्तजराने क तौर पर शायद बुछ दते थे। धामिव' भोकताप्नो वो भवुत्त क्षेत्रा 
में सा वे लिए बन रहने का झ्धिकार था लेकिन सम्मवत धर्मेतर भोवता 
अनुदत्त सम्पत्ति क प्रपिक्तारी तभी तक रह पात थे जब तक कि व॑ राजा वे 
अति झपने दापित्वा का िर्वाह करत थे । दोनो तरह ने भनुर्न भोगिया में 
चाह जो ग्रतर रहा हो इतना ता भ्र्सा दग्ध है वि राजा और भूमि वे प्रसली 
जोतटारा व बीच इन लागा ने म“यवर्ती वग बना रखा था | य लाग एक प्रवार 
से गाँवा व प्रसली स्वामी शोर भोवता बन गये शोर इस प्रवार भूमिधर 
सरटारा का एवं वग सडा हा गया । इस वग वी श्री समद्धि वा खोत यह 
पिद्धात भरा वि नूमि राता की है कितु पिडम्बना यह रही कि ज्या जया इस 
यंग वा समद्धि बढ़ती गयो भूमि पर राजा वी भत्ता कस होती गयी । 
प्रनु्ातपत्रा वी टार्तों का जाम उठा कर झनुदातभोगी निजी जोत में नंयो 
'जमीउ ला सकता था प्यवा श्रपनी जोत म पहले से ही मौजूद जमीत वी 
सीमाएँ बटा सकता था। अनुदान मे दिय गाँवा वी सीमाए प्रवसर नो बतायी 
जाती थी इसस पग्रहीता प्राप्य गान की चोहदी बड भज्े मे बढ़ा सकता था । 
किंतु सप्ट्रकूट अनुटानपत्रा म एत गाँवा की सीमाएं सामायतया निर्धारित कर 
दी जाती थी, जिसस अनटानमांगी अपना कि क्षेत्र नही बढा सक्‍त थे। कतिपय 
पाल अनुदाना पर भी यही बात लागू हाता हे। उत्तर बंगाल मे धमपाल से जो 
चार गाव दिय उनती सोमाए” निश्िचत थी । पर जिन प्रनुदानपन्रा मे सीमाएँ 





१ उडोसा और दक्षिण मारत स बुछ धामिक प्रनुदानभागों भी पर दते थे 
और एस अनुटानों को कर शासन कहा जाता था। 

3 ए० ६० २३ न० १२, पक्ितियाँ ४२४५, न० १३, पक्िया ४६ ४५८, 
इ० ए० ६, ६८, ए० इ० १८५ न० २६, त० पक्ितयाँ ६४ ५7 


१८ भआजीद गामापदा” 


रपट महा जी जाती था रा साधागायाएओ प्राहइ ७ घी घीरें डा गका 
8 ॥ प्रधिराध प्रात घोर प्रतोहार प्रधावजा मे हा की सीाए विर्पस्नि 
गहाँ भी गयी है. बदय चया हक क7 दिया रया है वि गुर रह झाड़ ऋश्मुए 
प्रौर शोपरणपत (खामामात"मुतिरोपरचयर ) दोए हित जया है। दंग 
लिए घबरा मोती साथायां का शिकार कर घय ते जो जोड़ को. जमाद 
बढ़ा गरता था । 

प्रगुन्ाभोगी व यह प्रधिरार था हि ये प्राय दाग के उशार्शा वार 
होते स्यशि ही गायति वा स्वाएराबर से । प्र हार शी ४ ३ २ अरब रुए 
हिस्गा भें यह प्रषा प्रषतित था प्रवपए (हब स्थावीर प्ररीचार मरी 
एयर गधाहप दारा जारी रिंद गए धाचापत रस प्रोधामाश को पह 
भपषिदार या गया था हि पति विगी सड्यति थी पृ्रो को बाईपुत्र महा 
(प्रपृत्रिषापा)" धयवा उसी सम्यति का उशराधिरार प्रात करा बाला 
शोई पुरपष उत्तराधिरारों ० है (वाशिमशा)' ता प्रहहायनारी उस सर्द 
मो स्वायत पर राजा है। स्पष्ट है हि! राग्य व शाया रि ए झाध्यरि का प्रया 
हाथा मं ससते या जो प्रधिरार था यह धुनाामादी को सोच हिया जाता 
था सबने इस झ्धिवार य प्रयाग व प्रसंग सगे ही घात होम । 

इस वाल मे प्रामीण समुखया गे भूमि गंश्यापों प्रषिरारावा भी छोग 
होन सगा प्रौर परिणामत प्रपिशापिए्र जम पर ब्यक्तिगा स्वाणिय स्पारि) 
होता गया । गुप्त फास मे धामिद भतुहात दे। व उच्न्‍्य से अपीन सरीच्ने 
के लिए स्पानीय रामुटाय भी सहमति प्राप्त गरता घोर राग्याधितारिया को 
मुछ वर दना जरूरी था। सप्रिन पाल राजा दा साधु गिर प्रधितारावा 
सम्मान नाम भात्र को हो परत थे॥ मधथपि ये प्धोनस्प सरचरा भौर प्रधि- 
बारिया मे साय साथ बद्राह्मणा से तंवर चाण्दाला तब तमाम प्रामयासिया से 
अपने धनुटाना पर सहमति दने (मतमसस्‍्तु) को प्रगुरोधवरत थे सहित यह 
बिलगुल भौपचारिष था। वास्तव मे ऐसा मात लिया जाता घा वि राहमति 
तो मिलेगी ही। इस प्रौपचारिकता के निर्वाह ये लिए ग्रामीण। वा यटूत बड़ो गीमत 
चुवानी पड़ती थी। गुप्त बाल मं सिफ़ बावाटव धरयुटानपत्रा में हो सान चमड़े 





१ ए० इ०, हे न० ३६, पक्िति १२। यहाँ ताधय शायद एस मामलो से है 
जिनमे मृत व्यक्तियों के पुत्र नही होत थे भौर न वे प्रपती पतियों के पुत्रो 
को ही गोद ले सकते थे । 

२ वहीं इस शर वा पथ स्पष्ट जान नही पड़ता । 


तीन राज्या में सामतवादी ग्रयन्यवस्था ११६ 


और चारागाह के उपभोग के प्रधिकार श्नुदानमागियो को दिये जात थे भौर 
यह प्रकारातर स ही किया जाता था, क्याकि प्रदत्त गाँवा का खनिज चमड़े 
और चारागाह के राजस्व स मुक्त कर दिया जाता था ।* लक्नि श्रव य साधन 
पनुटामभोमियां का स्पष्ट शब्ध मे हस्तान्तरित किये जाने लग। यहू चलन माय 
भारत तक ही सीमित नहीं था बल्कि पूर्वी मारत उत्तरप्ररण राजस्पान, 
शुजरान और दायद महाराष्ट्र भी फैल चुबा था। पाला और प्रतीहरोर 
ब' राय्या म चारागाह फल दनंवाल वश, कूप और ताल, माड़ां म्रमुट जगल, 
परती जमीट, खाई खडड, यदा कदा वाट भ डूब जाने वाली जमीन ग्रादि सद 
के उपयाग के अधिकार झनुदानभोगिया को द दिय जात थे । गुप्तात्तर अनुदान- 
पत्रा मं गाव के आमदनी के इन तमाम साधना के स्पष्ट उल्लेख का मतलब 
है कि य समस्त साधन प्रनुदायभागियां क॑ लाम क॑ लिए थे । 
कितु राण्ट्रयूटो क॑ राज्य म वल पकतियों (सरवक्षमालावुलम)९ के 
अतिरिक्त गाव को आय का और कोइ साधन अनुदानभोगिया को स्पष्ट शादा 
मे हस्ता तरित नहां किया गया भौर वक्ष-पक्ितया क॑ हस्ता तरण वा उल्लेख 
भी बादव अनुदानपत्रा महीं मिलता है। पाला और भ्रतीहारी वी तरह 
राष्टकूट दाता प्रदत्त गावा क॑ निवासियों की सहमति नटी खोजत थे और न 
डा भनुदानभोतिषा बो सभी कर देने तथा उनवी सभी आचाप्नो था पालन 
करन का आदेश देते थ । मतलब यह कि राष्ट्रकूट राजा सम्बा बत गावा के 
निवासिया को झनुलान को श्रौपचारिक सूचना भी नहीं देत थे | इसछ प्रकट 
हांता है कि वे प्रामवासिया के अधिकारों को कोई परवप्ह नहों करत थे । प्रभी- 
हार अनुटावपत्रा के स्वरूप से चाहे जो भ्रय घ्वनित होता हा इसम काई सददेह 
नहीं कि पात्र और प्रतीहार दाता भूमि विषयक प्रधिकार अनुदानभोगिया को 
दतथ 
अ्रनुदानमोगिणे के हाथ इन अधिकारी के आने का ग्रामवासिया पर क्या 
प्रभाव पडता था ? राजा का भूमि विपयक अधिकार हस्तान्तरित करने की सत्ता तो 
थी, लक्नि पनुटातपत्रा सेइस बात का कोई सकेत नहो मिलता कि वह 





१ कॉ० इ० इ०, ३, न ५६, पक्तिया १८५ २६ भादि। 
२ ए०३६०, २६, न १ दो , पक्तियाँ ४१ ४२ । 


३ वही, $ न० ३६ पक्तिपाँ १० ११, इ० ए०, ९८, पृष्ठ ३४,पक्तियाँ ५ ६१ 
४ ए० ६०, ७, भ ६ पक्ति ५३३ 


१२० औीय सामलापार 


वारतव में स्वप उन झ्धिवारा गो उपभाग जरता था। दूमरी घार गुप्त काल 
मे भूमिक सामुटायित्र स्यामिस्‍्य के जा नि विखते है उनका हे हुए 
खगता है सि' हु प्रधिरारा बा यारवबिर साम प्रामवाशियाँ के! हो मिलता 
था। व पारागाह, रृषशास जगत धाटि को उपयाग गर सह थे प्ोर हग 
सवत लिए उट राजा वा गई पर हीं दना पढ़ता पा। दंगा हरह व जम ते 
दो भी ध्रादाट ५२ सबतठ थे । वितु एव यार जद ये भूमि विषदर प्रपिशार 
झनुलातनातिया यो सौ हिय जात पथराव प्रामदासियां व। इस घी रे 
उपयाग व लिए घरलानभोगिया को बुछ प जुए दना ही पढ़ता था। घयुद्चा 

भागी गौव की सम्परशाप्रा पर मिल्ते इस प्रथिरारां भा बयां ज्ाभ एटाल थे 
और इसस विसाना बा बोझ विस प्रगार बढ़ जाता था इसकी कापत ममि 
यर से गर्म्य घत उतने कतिपएय पुरान रोति रियाजा के ध्राधार परबी जा सश्ता 
है जो शृध्यी सही मत्रचलित थे। धयप वे गुछ दिशा ये जहाँ बापी 
बीमनी लरडी टृप्ा मरती था राजा मा बाहरी सागा से सरडी काटने पर 
कुल्हादी-कर!' बमूल किया वरता घा।' इसी दा घ में भुरवामो य जवल 
सगान वसूच करत थ बल्कि गर घावाद जमीव की उपज जगें->पफ्स सरपन 

फल प्राहि--भौर मएलीवाहा गे भा साभ उठात ५।१ शृश्योग के दस 
रिवाजा से यहू तिप्तप वियाला जा समता है वि विधाराधोन गाल मे भी 
अनुलात नोगी लोग जगल चारागाह, मछतीगाह फ़त प्रादि पर महगूत लगाते 
होगे ।इमत मा महृत्वपूण बात यह हे वि प्रजुदानभोगी परतों जमीन शा 
अपनी निजा शायटाद बना सरत थ भोर प्रामोष लोग धपन बढ़त हए परि 

वारो ब' मरण पोषण व लिए चाह कर मी फ्पती जोत नहीं बढ़ा रात थे । 
इस प्रदार एक धोर तो भूमि का व्यवितगत स्वामिव मे रसन ए' श्रधिशारा 
का विक्रास्त ही रहा था, शोर दूतरो भोर भूमि विपमव सामुदायिक धषिरारा 
का लोप होता जा रहा था । 

एबं ओर तो जा सापुटायिक प्रधिवार भनुटानभाणिया यो दषर भूमि 

के यक्तिगत स्वामित्व काबटावा दे रहा था शोर दुसरी झार यहारदा 
स्थानीय समुटाय मी अपने संयुक्त स्वामित्व क भ्रधिकार मादिरा का शॉप देता 
था। उदाहरण के लिए, ग्वालियर वे लोगो ने जमीन व कई टुकड़े स्पानीय 





१ बड़न पावेत्न, ढड मित्ठम औफ ज़ेटिश इ डिया। 
रे वहां, २, १०५॥ 


सीन राज्या में साम तवादी झथव्यवस्था ६4 4 4 


भीदिरो को दान क्यि ।' इन अनुदानपत्रा से यह बात अच्छी तरह स्पष्ट हो 
जाती है कि सामुलायिक सम्पत्ति किस प्रकार सामतो सम्पत्ति बनायी जा रही 
थी । जब ये सामुलायिक क्षेत्र दान क्यि जात थे तो साथ ही इाह जातने 
बाने वाले क्सान भी ग्रहीताओा को सौंद दिय जात थ ।* नवदुर्गा और विष्णु 
के मीदरा को जिे सनापति अल्ल ने बनवाया था नगर से ग्नुटानस्वरूप 
कई बैत मिले और स्पप्ट ही य भनुदान नगर ने उस्तो सनापति क दबाव के 
कारण दिये थे । फिर हम देखते हैं कि पूरे. सीयड्रोणि नगर ने श्री नारायण- 
नमटटाख' मा दर को, जिस नगर क॑ दलिणी हिस्से में एक ध्यापारी ने बतवाया 
था, २०० हस्त चौडा श्रौर २२५ हस्त लम्बा एक्छोटा सा खेत दान मे दिया 
यह अ्रजुटान किसी क दवाव के कारण नहीं टिया गया था लेकिन दोना ही 
मामलों मे सामुदायिक भूमम्पत्ति “यक्तिगत भूसम्पत्ति बन गयी । निस्स देहू इस 
सम्पत्ति की व्यवस्था ता साम/ती ढग से हाने वाली थी बयोकि' देवी देवता भौर 
उनके पुजारी खुट ता जमीन जोतने वाने थ नही, व तो इसे दूसरा सं ही 
जुतवात ) 
प्रतीहारा के राज्य की तरह राष्टकूटो के राज्य म॑ मी स्थानीय समुदाय 
अपनी जमीन गई दरा को दान म दिया बरता था और इस त्तरह जमीत निजी 
सम्पत्ति वन जाती था। प्रथम अमांधवप वे शासन काल मे ८६५ मं वतमान 
धारवार जिला स्थित एलपुणुस के चालीस महाजनों ने एक पण्डित का ८४५ 
मत्तर भूमि दान की ।< सौनदत्ति म प्राप्त एक अमिलेख में एक जन मटर को 
३० कृपका वी सहमति स टिय गये भ्रनुटान बा उल्लेख मिलता है।* 
&५१ ५२ म॑ चतुथ इृष्णके समय म घारवार जिले मं शायद उन ५० महाजना 
वी सहमति स जिनका उल्लेख अनु तन के सरबवा के रूप मे हुआ है, १२ 
मत्तर जमीन मढ झौर शशणिक प्रयोजन के लिए दान की गयी ।* इसस प्रक्‍ूट 





१ एु०इ६० १ न० २०, दूसरा अभितेष पक्तिया २ ६। 
वही पक्ति ८5। 

वही पक्षित ३े शऔौर ६। 

बही ९ न २१, पक्ितयाँ १४। 

ए० इ०, ७» न २८ डी परविता ७ १६॥ 


ज० ब० ब्रा» रा० ए० सो०, ९०, २०६५, भलतेकर को स० प्र० प० वे 
पृष्ठ ३७२ पर उद्ध त 


५४७ इ० ए०, १०२, पष्ठ २५८ पक्तियाँ १० १५१ 


क्ज्ण 


ऊ ख्रद ब:ु 


श्र भारतीय सामतवाद 


हाता है कि कर्नाठक में स्थानीय समुदाया के गष्य माय लोग जो महाजन 
बहनाते थे अपनी सामूहित्र भूमि के कुछ हिस्स घाभिक झौर यताक दा ँक्षणिक 
प्रयाजना क लिए भी दात वरत व। लकिन ग्नुतत्त क्षत्रो के व्यवस्थापक 
स्वभाव एसी भूमि पर अपना यक्तिगत स्वत्य स्थापित करने वी चेप्टा 
करत य। 

यूराप की साम तवादी झथ ययस्या वी मुर्य विद्वपता कपि दासत्व (सफ 
डम) वी प्रया थी। त्स प्रथा क भ्रतगत क्सान भूमि से वधे रहते थ कितु 
व उसक मालिक नही होत थ। पाला प्रतीहारों ग्रौर राधष्टकूटा के राज्य मं 
एमा प्रथा पही थी परातु बाई कारणा से अउुट्तत गाँवा व दिस्ताना बी दशा 
कम्मिया जमी होती जा रही था। उपसाम तीक्रण की प्रवति व वारण क्सिानो 
वा दा विगडती गयी । उत्त र प्रिहार के एवं पाल झनुटानपत्र स चात होता 
है वि एवं राज्याधिवारी न श्पने प्रभ॑ ततीय विग्रहपाल (१०५५ ४०) वी 
प्रनुमति लब्र भपनी जमीन का एवं हिस्सा भनुलान में टिया ।' गहस्थ ध्रनुटान 
भावता होने बे बरारण हायट बह भ्रथिव्रारी राजा वी प्रनुमति के बिना 
पनुठान नहीं दे सकता घा। जो भी हो धामिक्त भाउता झपनी जमीन 
प्राप नहीं जातत थ। नाल हटा जस बड़ बड़ विटारो व प्रव धव्र भ्रपनी जमीन 
में दूसरा से सतो बरवात प भौर सगरान उनके गुवा*त व्सूग जिया बरत थे । 

प्रतोह्दरा व राय म ग्रहाता भपने उपसामन्त बता सतत थ, और भ्रपनी 
अपनी अमिया जोवटारा वो बह्यव बर सक्त थ। प्रतीहार साम्राय म-- 
विनपकर राजस्पात मालवा तथा गुजरात म-प्रहीता को प्रनुशुत्त क्षेत्र मं 
स्वय सती वरन या दूसरा स बरान उस क्षेत्र का उपमोग रवय करन झयवा 
हिंसा प्रौर का उपभाग बा लिए द दने का प्रधिकार प्राप्त था २ इप्तम 
पूद बसमा बे मत राजाप्रा के पनुहाना मे यदार्ते बायी जाती हैं।* राष्ट्रसूटा 
थ राप मे इन झ्धिकारा ब साथ धनुत्यन दने का चलन सूब था। तात्यय 
ये? कि राजस्थान गुजरात शोर महाराष्ट्र म राजा श्लौर धामिक भनुटानभांगी 
जातलारों का जमीत मे बत्खत बर सत्र थ। भलतवर बा वहना है कि 


है इ० ०० २६ नु०२ पकितयाँ ८६ ५१) 
वही ४ नम २४ पत्तियाँ६६ ६ न १ प्सर ए पोर 'बो । 
एन्द्ुन ६ न० है प्वट ए पक्ति १६ ध्वेट वा पत्रति६३, 
मिन्ताइए ३ पच्ठ २६४, पा० रि० ६।॥ 

४ शो इ० इ०,8& न० २ पक्ति ६ न» ३१ पढित १३३ 


तोन राज्या भे सामतवादी अधव्पदस्था श्र्दे 


बेदखली दे भ्रधिकार वा कही उल्लेस नही हुआ्रा है।* विशतु अनुटाना की शर्तों 
स लगता है कि अनुदत्त क्षेत्र, म भ्रस्थायों जोतदार हुमा करने थे और दे तभी 
तक जातदार रह सकत थ जय तक ग्रहीता चाहत ।* इच्छा हान परव उहे 
प्रपनी जमीन से निकाव वर उसम दूसरो से सेती बरवा सबत ध। जो गाव 
राजा के प्रयक्ष निय त्रण मे थे उनम वह भो बेदसली वे झधिवार का उपयोग 
कर सकता था, वितु अनुदत भूमि स भ्रधिक निवट सम्बंध होने के कारण 
ग्रहीता इस ग्रधिक(र का उपयोग ज्यादा कारगर ढंग स कर सत्ता था। इस 
लिए प्रतीहारा और राष्ट्रकूटा के राज्या म॒ कमाना के जीत के भ्रधिकार 
सुरशित नही हाते थ । इस प्रकार भूमि कास्वामित्र अवसर जातटार के हाथ 
मे नही हुमा करता था । यदि “याम स्मति पूव मध्यकाजीन भारत वी भूमि- 
व्यवस्था क सम्ब ध मे सही जानकारी दती हो तो माता पडेगा कि कभी 
बन्मी तो राजा झौर प्सली काइतकारों के बीच भूमिपतियां वी चार चार 
श्रेणियाँ हभा करती थी ।३ 

शासक कबील के भा सभी सतस्य जमीनता के स्थायी और पूण रवामी 
सही ह(त थे | गुजर सरलरा और किसानों के बच भी धीरे घीर प्रात्तर पदा 
हा गया भौर काला-तर से गुजर क्पक सामती ढाँचे के अग बन गये । उहे 
भी वे सारे कर देत को बाध्य क्या गया जो सामाय स्थाताय क्साता का 
दने पड़त थे । ६६० में गुजर भ्रतीहार कुल क एक सामत राजा ने प्रपने 
ब्पोतक भोग ( निजी उपयोग को भूमि ) मे से एक ग्राव दात किया जिसमे 
बहुत सार गुजर कपक रहन थे ।” यह ग्रनुदान एक गुर और उसके चक्रमागत 
विप्या को मिला । प्रहीता को विभिन्न उचित अनुचित दुल्को के अतिरिक्त 
भाग ( उपज का एक झा ), खल भिक्षा ( खलिहान कर ) प्रस्थक (प्रधिका 
रिया के निमिन्न कर ) सके घक, माग्गणक और नाहितिभर्ता और अपुविकाधत 
तथा नीधि निधान जेस छ और वर वसूल करने क। अधिकार दिया गया था । 





१ अशतकर स० प्र० पु० पष्ठ २३६७।॥ 

२ पिलाइए मिराशी का० ”०र०,४ १७१ | 

३. क्षत्रगहित्वा य कल्चि न च कारयत, स्व मिने, च पदम्‌दाष्यराने दण्डम च 
ठत्समम । व्यवहारमयू व प८छ ८६ पर उद्ध त । 

श्रीगुज रवाहित समस्त क्षेत्र समतश्द । वही, पवित १२ ॥] यह स्पष्ट नहीं 

है कि समी बशिद शुजर ये या नही । 

४ वही, पक्तियाँ ११ १२॥ 


तोत राज्या में सामतवादी भ्थ यवस्था $& 3.4 


था दान वर दी (१ इसस॑ प्रकट होता है कि कमी कभी उच्चतम वण के लोगा 
का भी साभाम कपव्‌] को ठरहवाम करना पडता थर $ इससे भी महत्वपुण बात 
यह है कि जो सामन्‍्त क्वल एक गाँव का स्वामा था, बह मी झपने भ्रभु से 
अनुमति लिय बिना झपनी जमीन दूसरा को दे सकता था झौर जमीत के 
साथ साय जोतने वाले हलितवा का भी हस्ता तरित बर सकता था ६ इससे 
सिद्ध होता है कि प्रताहारा के अधीन राजम्थात म कृषि दासत्व की प्रवा थी । 
और चू कि साधारण सामात भी खती वरने बाता क साथ ऋरती जमीन हस्ता- 
त्तरित बर सक्‍त थे इमलिए टम यह निष्कप नित्राल सबते हैं कि यह प्रया 
काफी व्यापक रहो होगी । 
कृपका का कृषि दासो की स्थिति म परेचा दन बाली टूमरी बात थी-- 
बंगार की प्रथा का विस्तार | पा श्रलुदालपत्रा मं विष्टि चाद का प्रयोग नही 
हुआ है। कितु पाता छू शाया में किसान सवपीडा के धागी थ *और ब्राह्मणो 
माीदरा तथा विहारा का दान क्य गात्रो में राजा संवपरीडा का श्रपता यहू 
अध्किर छोड टिया करता था ग्रहीता लोग ग्रामीणा को सवपीडा का 
शिवार बनात थे या नहीं, यह वात स्पष्ट नहीं है । 
मगर इसमे कोई सटेह नही कि पूर्वी काठ्यावाड भ प्रतीहारा के सामता 
को ग्रामीणा से बमार लेन का अधिकार प्राप्त था। वहाँ यह प्रथा विष्टि नाम 
से जाना जाती थी और अनुदान के साथ साथ ग्रहोता का विप्टि का अधिकार 
मी सोप दिया जाता था ऐ यह प्रथा बलभी के मतों के राय मे भी फद 
शमी, प्लौर बाद मे प्रतीह्वरा और राष्दक्टो दोनो के राज्या मे जारी रही। 
* सातपद्ममान विष्टिक! [झ्र्थात विध्ट से उपादित वस्तुआ) का प्रप्रोग 
सवेप्रथम मनका के झनुटाव पत्र मे हुआ है और इस हब्द समुच्चय को राष्ट्रकूटा 
ने ज्या-का त्या अपना त्िया ।/ सच तो यह है कि वगार की प्रथा जिततसे 
व्यापक रूप म प्रतीह्यरा और राष्टकूटा बे शासन-काल म गुजरात थौर महाराष्ट्र 
मे प्रचलित थी, उतन व्यापक रूप म और कसी भी काल म कही भो नहीं 
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१२६ मश्थीद सामलारार 


रही । विधितर थात यह है रियह़ प्रथा उसहीं शाचा में प्रभतित थी जहाँ 
ग्रहीतामा को प्रतुन्त मूपि धयाी इष्छायुगार रतप सेप्ी जरने मादूगश। से 
मरवाव हपा उगता उपभोग स्थए करी या धोरों को ह“घ ह देते का प्रषिक्तार 
प्रदाता किया जाता था। बगार बी गु जाइग गरीं हागो है जही सोग कम होते 
हैं ।जपानि थो धारा” हवा से जार जयर*रती की साभावता ही राव 
इस प्रधा व प्रघला हैं कारण भथाह जो रहा हा च्गम मर” 7हीं रियर 
बहुत ह्यापर रूप में विधमान थी। शाएह बह राजरय बा एर धविरित 
सापन थो, घौर कौटित्य 4 प्रपारत मे प्रदुता विधि न्य* को भद्स्पामी 
द्वारा की गयी व्याग्या सा प्ररट होता जि इस प्रथा कद्बारा राजा हि। 
प्राटि बनवाने थे लिए मजदूर जटागा था। यह रपा”ट हाँ हैरि पमचाग 
पानवात सांग यूरादीय सामता बी सरह विगाता से जबरन प्रयनी तिजो जात 
की जमीन मे ग्राम क्रवात थे प्रघवा कयस एस बारयों क लिए की उतरे थम 
बा उपभोग बरत थे जि सावजतिए पार्यों वी थ्रथा मे रशा जा सका है। 
प्रतण्व धनुलान मे टिये गय गाँवा से बगार वी प्रथा मठ काम बर रहीपी 
ठीव' ठीव नहीं बताया जा सकता है । हतना साफ है हि राष्ट्रफूटा न' ध्रधीए 
अनुल्यत पानवाला ऐो भ्रामोणा से बगार सो मा गुनिन्चित धपिरार या 
जाता था पर पाता के प्पीत जब कोई गाँव दान जिया जाता था तब राज्य 
उस गाँव मे प्रपना रावपीड़ा वा प्रपिषार छोड़ देता था । सशिन राज्य द्वारा 
छोड़े गये इस प्रधिग्ार का उपमोग पग्रहीता बर सत्ता था प्रपषवा नहा यह 
स्पष्ट नहीं है 

ऐसा काई प्रमिलेस तो हम उपसम्ध नहीं है शिसभ भाषार पर हम नि*घय 
बर सके कि पासा। प्रोर प्रतीहारो * भ्रपोन किसान * सिर पर पढ़ने वास 
प्रत्यक्ष मार में कोई वद्धि हुई या नहों सबिन गाहत्वाला जे ग्रधीत उने पर 
लगाये जाने वाल बरा की जो लम्दी सूची मिलती है उससे वहां गे किसाता के 
बार मे एसा भामास प्रवश्य मिलता है। पाकप्त प्रनुटानपत्रो में ढुछ थाडेन्स 
करो का ही स्पष्ट उल्लेप़ हुप्मा है भोर द्यप बर उनम प्रयुक्त प्राटि शत्के 
अन्तगत भा जाते हैं ।* इस प्रकार इत भनुदानपत्रा में ग्रहोताप्रो ने लिए ग्राम 
वाप्तियों पर नये-तये कर लगाने की पूरी गु जाइग रह जाती है । उनम ग्राम 
वासिया को बार-बार यह निर्देश दिया गया है कि वे क्‍भ्रनुदानमोगिया को सभी 


१ ज० बि० झो० रॉए० सो० १२ भाग १ शृ६८। 
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चीन राज्या मे सामस्तवादो अथब्यवस्था १२७ 


कर (समस्तप्रत्थाथ) दें लेविन इन करों के स्पष्ट उल्लेख क॑ भ्रभाव भग्रहीता 
बखूबी नय-्तये कर लगा सकते थे । यही वात प्रतीहार पनुदानपत्रा पर भी 
लागू होती है क्योकि उनम राजस्व के समी साधन (सवग्रायसमेत) हस्तान्त- 
रित तो कर दिय गय हैं, वितु उनके नाम नहीं बताय गये हैं। प्रतीहार 
साम्राज्य वे कुछ हिस्सा म (राजस्थान म) ग्रामवासिया से ग्रहीताभ्ा का उचित 

अनुचित निश्चित अनिश्चित सभी कर दने को कहा यया है ।' ऐसे अधिवारो 


से युवत होने के कारण ग्रहीता ग्राम वासिया से प्रचलित करा मे झलावा नये 
कर भी वसूल कर सकते थ॑ । 


पाल और प्रतीहार अनुटानपत्रा के विपरीत राष्ट्रकूट अनुटातपत्रा में 
“राजस्व बे साधता का हस्तातरण स्पष्ट चाता म क्या ग॒: है श्रौर फ्लत 
उनम ग्रहीताओो के लिए प्रचलित करा म वद्धि करने या तेय कर वसूल करने 
का कोई गुजाइश नहा रखी गयी है। तकित करा वें इस स्पष्ट निर्देश से 
ग्रामबात्तियी को जो लाभ हो सकता था उसे उन पर लगाये जाने वाले सात- 
आठ तरह के कर नगष्य बना दत थे | ये कर थे--उदरग, उपरिकर, भूतवात 
प्रयाय, धाय हिरष्य दष्डदशापराघ, झौर उत्पद्यमान विष्टि तो थी ही । इन 
शब्द के ढीक ठीक प्रथ चाहे जो रहे हों, इतना निश्चित है कि प्रत्यक' द्वार 
से एक कर का बोध होता है भौर कुल मिलाकर ये इस बात का सक्ेत दते हैं 
“कि राष्ट्रकूटो के भ्रघीन किसानों के सिर का बा बहुत बढ गया चा। ग्रावा 
के अनुदान मे दे दिय जाने के वाद भी क्साना को, ग्रहीताआ को ये सभी कर 
देने पड़त थे, यद्यपि राष्ट्रकूटो के भ्रधीन भ्रहताप्रा को उतनी छूट नही यो 
“जितती कि पाला झौर प्रतीहारा के राज्यों मे थी । 
पनुदानमोगिया के हाथों मं जाने से क्साता के भूमि विषयक सामूहिक 
अधिवार तो छिन ही गय, साथ ही उह उपसामन्तीकरण शोर दरपट्टें के चलन वा 
शिकार बनता पडा । इसके झलावा ग्रहीताआ के बेदखली के झ्धिकार के कारण 
क्साना का नाश्तकाये का हक कमजोर पड गया, उनसे दंगार दिया जाने 
लगा, उन.पर अतिरिक्त कर लगाये जाने लगे श्लोर उह जबरन भूमि से बाघ 
दिया गया। इस बात के स्पप्ट प्रमाण मिलते हैं कि पुछ क्षेत्रों में ग्रहीताओ को 
किसानों को चंदखल करने का मो भ्रधिकार दिया गया, भौर मर्जा के मुताबिक 
उहें भ्पनी जमीन से बाँध रखने का भी हक दिया गया। यद्यपि ये दोनों 
प्रधिकार परस्पर अ्रसगत दीखते हैं, कितु स्पष्ट है कि इनस ग्रद्दीताभा का 
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श्र८ भारतीय साम'तवादः 


हित साधन होता था क्‍याकि झव व अपनी इच्छा से विसाना को प्रपनी जमीनः 
मे रख या वहाँ से निकाल सकते ये । इस सब्र व परिणामस्वरूप यूरापीय शृषि 
दासो को तरह यहा के क्सान भी झ्राविक दप्टि स विल्वुल पराधीन हा गय। 

अनुदानपत्रा मे एसा काद उपाय नहा बतजाया गया है जिसके सजार विमान 
ग्रहीताम्रा वे खिलाफ झपती शिक्षायर्ते दूर करवा सक्त । पाला शोर प्रतीहारा 
क प्राय सभी प्रनुदानपत्रों मे ग्रामवासिया का यह घाटे टिया गया है कि वे 
ग्रहीताग्रा क॑ प्रति अपने कत्तसपरा का पालन करें तवा उ'ह समी कर दें और 
उनकी झाचा पर चत। उनम राजा 4 वरजा झौर प्राय शक्तिशाली तथा 
प्रभावशाली राजपुरुषों को मी टवी प्रकोप का भय टिखा वर--प्रनुटानपन्नी की 
तमाम "्तों का पालन करने की सलाह दी गया है । और इस सलाह? को वाल्तव 
में माता मी जाता था क्‍्याकि हम दखते हैं कि भोज ने दो प्रग्रहार गाँव जा 
उमक॑ पूवजा के समय म ग्रह्ीताप्ा क हाया स निकक्‍्न गय ये उ7ही ग्रहीताम्रो 
को फिर से दान किय | क्ि तु, स्रवन अवीनरय ग्रामवाद्षियों के प्रति ग्रहौतामा 
के कत्त-य का हम कही काई सकते नद्ों मिलता । यरि व नये कर लगाने या 
प्रचलित करा म॑ वद्धि करने का निणय कर लत तो बचार विसान राहत के 
लिए जात किसके पास ? इसलिए ग्रहीता द्वारा एसा कोद कदम उठाने पर 
स्वमावत क्सान असहाय हो जात हाथ श्रौर उनके ववन और भी कप्त जात 
हागे । 

धमाथ प्रथवा धर्मेंतर प्रयोजना से भ्रनुदान म लिए गए गाँवा के झतिश्कित 
क्षेप गाँदा म॑ कर। का निर्धारण और वमूली राज्याधिकारी करत थे । हम इस 
सम्बंध मे तो कोइ जानकारी नहीं है कि य राज्याधिक्रारी अपने “यक्तिगत 
खाने पचें क लिए व्सानो स कोई शुल्क लते थ या नही किलु पाला के 
भ्रघीन राज परिवार व खच के लिए ग्रामवासिया से बुछ शु-क भ्रवश्य वसूल 
किए जाते थ। साय ही नियमित भौर प्रतियमित सनिताा तथा पुजिसवालो को 
बरेतनस्वरूप जो कुछ मिलता था उसके अलावा व ग्रामवासिया से श्रपने लिए 
खाना-सर्चा वसूल क्रिया करत थ। यदि एसा नहीं था तो फिर झनुटान मं 
लिए गाँवा में ऐसे सरकारी झमला का प्रवेश वजित करद बा काई माती नही था। 
बंगाल विहार प्रोर बुदलखण्ट म तो गुप्तक्नाल मही गाववाला को चाट शोर 
अटा के रहने ग्लौर खाने पीने की प्यवस्था करनी पड़ती थी और जिस काल की 
उपस्थिति का निशरुपण हम कर रह हैं उस काल म चम्वा म भी ग्रामीण लोगा को 
यह मार वहन करना पडता था। गुप्त कल से पहन इस प्रथा का सदो स्वरूप 
व्या था इसकी जानकारी हम नहा है कितु चम्बा प्रभिलिख (६७५) से प्रक्‍्ट हाता 


तान राज्यों म सामतवाठी पग्रथ यवर्था १२६ 


है कि दशा के दूसरे टिस्मो में भी जो गाँव राजा के प्रत्यक्ष नियजण मये उाहे 
इन सरकारी झमला के भोजन आवास परिवहन आदि पर कापी खच करता 
पडता था। घम्दा स्‍्रमिलस से ज्ञात होता है कि चाट और भट किसान! के घरे 
मे प्रवेश करके उ हूं भ्रपनी कच्ची और पकोी फ्सल, ईख भोर नमक तथा गाय 
के दृव का एक हिस्सा देने का मजबूर कर सकते थे व अपने उपयोग के लिए 
झनको कुर्सिया, बेंचें या खार्टे उठा ले जा सकते थे, और उतको लक्डो इघन, 
घास भूसा भ्रादि हथिया सकते थे ।* अ्रयत्र वे ऐसा व्यवहार नही करते हांगे, 
ऐसा मानने का बाई कारण दिखायी नहीं देता | 

पाला और प्रतीहारा के राज्या की अथव्यवस्था म उद्योग “यापार का भी 
साम तीकरण देखने को मिलता है | घमपाल के अधीन चार गावा से सयुक्त 
हृट्टिकाएँ एक व्यक्ति को श्रनुदान म दे दी गयीं ।* जाहिर है कि इस ग्रहीता ने 
व्यापारियों का उतनी स्वतत्रता नहीं दी हागी जितनी कि उ'हे राज्य ने दे रखी 
हागी । सबसे महत्त्वपूण उदाहरण ३४ अब्व विकंताझा का है। वे अपने घोडे 
आदि बचने के लिए देश व विभिन भागा से चलकर पेहोग्रा मे एकत्र हुए थे 
भ्रोर वहाँ उहोंने छ मा दरा को प्रत्येक घोड़े खच्चर श्रादि वी बिक्री पर दो 
द्रम्प दने फर॒ वादा कया था ।? यह स्पष्ट नहीं है कि मादिरा को दिए जाने 
बाने 'ुलक के झतिरिक्‍त ये राजा को भी कोई आगम शुल्क देते थे या नहीं। 
शायद राजकीय हवाव स मजबूर होकर लोग श्ागम शुल्क वसूल करने का 
अधिकार मा दरा झौर देवताभा को हस्तान्तरित कर देते थे । फिर सीयडोणि 
के शामक उदमद् ने वस्तुओं पर लगाय गए भागम शुल्क का एक निश्चित 
हिस्सा विष्णु के मदर का सौंप दिया ।* इसी प्रकार बही के विष्णु मदर को 
कुछ “यापारियों ते कम सवम १६ दुकाना से होने वाली सारी प्राय हस्ता-तरित 
बार दी ।£ राजस्थान म लच्छुवेश्वर भा दर को दिये गए एक भूमि झनुदान भे 
हट्टिका मे विक्रय के लिए प्रति बारे श्राग पर तौन विशोपक झागम शुल्क स्‍पौर 
हर दुकान से दो विशोपक सासिक शुल्क भी शामिल था ६६ राष्टकूटों के साप्राज्य 





झार० स० रि०, १६०२ ०३, पष्ठ २५२ ३, पक्तियाँ २१-२४) 
ए० इ०, ४, न०३४ पव्ितयाँ ५२ ५३ ॥ 

चही, ९, न० २ ,पक्तियाँ ३ १७॥ 

बही, न० २१, पक्तियाँ ४ ७।॥ 

वही पवितयाँ १३ ३४॥ 

वही, ३, न० ३६ पवितियों २२ २३३॥ 


अत #त ज'॥|ु ॥# 20 ० 


श्र्८ भारतीय साम-तवाद 


हिंत साधन होता या क्‍्याकि भ्रव वे अपनी इच्छा से क्साता को झपनी जमोन 
मे रख या वहा से निकाल सन ये। इस सर व परिणामस्वरूप यूरोपीय छृषि 
दासा की तरह यहा के क्सान भी श्राथिक दष्टि स विल्लुल पराधीन हो गय । 

अनुदानपत्रों म एसा काई उपाय नहीं बतजाया गया है जिसके सहार क्मिान 
ग्रहाताओं के खिलाफ झपनी विक्रायत दूर करवा सकते | पाला और प्रतीहारा 
वे प्राय सभी प्रतुटानपत्ना म ग्राम्रासिया का यह घाटेश टिया गया है कि वे 
ग्रहीताओ के प्रति अपने क्‍त था का पावन करें तवा उहह समी कर द झौर 
उनकी झ्राचा पर चल। उतम राजा के वरजा झौर प्राय एक्तियाली तथा 
प्रमावणाली राजपुष्षो को भी दवी प्रकाप का भय टिया कर--अनुटानपत्रो की 
तमाम शर्तों वा पालन करने की सलाह दी गयी है । और इस सजाह को वास्तव 
में माना मी जाता था ब्यांकि हम देखत हैं कि भोज ने टो अग्रह्यर गाव जो 
उभक॑ पूवजा के समय म ग्रहीताग्रा के हाथा से निकव गय थे उही ग्रहोताश्ो 
ब॥ फिर से दल िए | फिलु, प्रदुत प्रदीवस्प प्रपणअएमिपो के प्रति ग्रहोराएए 
क॑ कत्तय का हम कही कोइ सकत नो मिलता । यदि व नये कर लगाने या 
प्रचलित करो भ बद्धि करन वा निणय कर लत ता बचारे क्सिन राहत ने 
लिए जात क्सिके पास ? इसलिए पग्रहीता द्वारा एसा कोई कदम उठान पर 
स्वमावत किसान झसहाय हो जात हाग और उनके बाघन और भी कप्त जात 
हाग । 

धर्माव भयवा धर्मेतर प्रयोजना स झनुदान मे लिए गए गावा के अतिरिक्त 
नेप गाँवा मे करो वा निर्धारण और बसूली राज्याधिकारी बरत थे । हम इस 
सम्बंध म तो कोई जानकारी नहीं है कि ये राज्याधिक्षारी भ्रपने यक्तिगत 
खाने खर्चे के लिए क्साना स कोई शुल्क लेते थे या नही कितु पालो के 
भ्रघीन राज परिवार क॒ खच क्‌ लिए ग्रामवाप्तिया से कुछ (ुक भ्रवश्य वमूल 
किए जाते थ। साथ ही नियमित भौर प्रनियमित सनिका तभा पुलिसवाता पा 
दतनस्वरुप जो कुछ मिलता था उसके झजावा व ग्रामवास्सिया से श्रपने लिए 
साना-सर्चा बसूल क्रिया करत थ। यति एसा नहा था तो फिर अनुदान म 
हिए गाँवा मे ऐस सरकारों ग्ममला का प्रवेश वजित करत वा कई मानी नहा था। 
वगाल विहार झौर दुटलखण्ड म तो गुप्तक्नाल मही गाववाला को चाटा शौर 
अटा व रहते भर खाने-पीन की “परवस्था करनी पडत्ती या और विश्ष काल की 
स्थिति का निरुपरण हम कर रह हैं उस काल म चम्वा मे मी ग्रामीण लागा को 
मठ भार वहन बरना पड़ता था। युप्त कल से पहल इस प्रथा को सदो स्वरूप 
बदा था इसकी जातरारी हम नहा है क्ति चम्दा प्रमिलेख ( ८ 3१) से प्रवट हाता 


तीन राज्या में साम तवादी अ्रथ-यवस्था श्र६ 


है कि दर के दूसरे हिस्सा में भी जो गाव गजा ज॑ प्रत्क्ष नियत्रण मण्ते साह 
इन सरकारी प्रमलो के भोजन झ्रावास॒ परिवहन श्रादि पर काफी खच करना 
पडता था। चम्बा प्रमिलख स ज्ञात होता है कि चाट और भट विसाना के घरो 
मे प्रवद करने उ डू श्रपती कच्ची और प्री फसल, ईख झोर नमक तथा ग्राय 
के दूध का एक हिंस्‍्मा दने का मजबूर कर सकते थे वे अपने उपयोग के लिए 
उनकी दुसियाँ, बेंचें या खादें उठा ले जा सकते थे भौर उनकी लक्डी, इधन, 
घास भूसा झ्ादि हथिया सक्‍त ये ।* अयत्र व एसा व्यवहार नही करते हागे, 
एसा मानने का कोई कारण दिखायी नही देता । 
पाला और प्रतीहारा के राया की अ्रयव्यवस्था म॑ उद्योग-व्यापार का भी 
साम-तीक्रण देखने को मिलता है । घमपाल के अधीन चार गावों स सयुकत 
हद्टिकाएँ एक व्यक्ति को भ्रनुदान मे दे दी गयी ।* जाहिर है वि इस ग्रहीता ने 
व्यापारिया का उतनी स्वतजता नही दी हांगी जितनी कि उहें राज्य नदे रखी 
हांगी । सम्रस महत्त्वपूण उदाहरण ३४ प्रइव विक्र ताभ्रो का है । वे श्रपन घोड़े 
आदि बचने के लिए देटा थे विभिन भागा से चलकर पेहोप्ना मे एकत्र हुए थे 
और बहा उहांने छ मादरा को प्रत्येक घोड़े खच्चर आदि की बिक्री पर दा 
द्रम्प दते करा वादा क्या था ।३ यह स्पष्ट नहीं है कि मरिदरा को दिए जाने 
बाल 'ुःक के भ्रतिरिक्‍त ये राजा को भी कोइ भ्रागम शुल्क देते थे या नही। 
शायद राजबीय दवाव से भजबूर होकर लोग शागम शुल्क वसूल करने को 
भ्रधिकार मा दरा भर देवताप्ा को हस्तान्तरित कर देते थे | फिर सीयडोणि 
के भासकः उदभद् ने वस्तुओं पर लगाये गए झागम शुल्क का एक निश्चित 
हिम्मा विध्णु के मर्दिर को सौंप दिया ।४ इसी प्रकार, वहो के विष्णु भादर को 
दुछ व्यापारियां ते कम सकम १६ दुकाना से होने वाल! सारी आय हस्ता-तरित 
बर दी ।* राजस्थात मे लच्छुरे स्तर मदर को दिये गए एक भूमि अनुदात मे 
हट्टिका मे विक्रय के लिए प्रति बारे अन पर तीन विशोपक श्रागम शुल्क झौर 
हर दुकाव स दो विशापक मासिक शुल्क भी झ्ञामिल था ९ यप्ट्रकूटो के साझआाज्य 


बनती तन तन 


१ श्रार० स० २०, १६०२ ०३, पष्ठ २५२-३, पक्रतियाँ शहर 
२ ए० ६० ४, न०३४, पकितियाँ ५२ ५३॥ 

३ वही ९ न० २१ पक्तियाँ १ १७१ 

४ वही न० २१, पक्तियाँ ४ ७॥ 

५ वही, पक्ितयाँ १३ ३४ । 

६ वहीं ३ न० ३६, पक्तियाँ २२ २३॥ 


१३० भारतीय सामन्तवाट 


में विल्पिया से होने वाली राजकीय आय वे अनुदान में दे दिए जान वा उत्तस 
कही नही मिलता, लेक्नि स्थानीय श्रणियाँ घामिक प्रयाजना के लिए श्रपनों 
आय प्रनुदान में ग्रवश्य दती थी। उदाहरण के लिए ७६३ में लग मश्वर ने 
बुनवरा वी श्रणि के प्रधान न एक घमदाय के लिए बुनवर द्वारा तयार विय 
माल वा एक निश्चित अनुपात देना स्वीवार किया ।५ झ८० भ ३६० नगरा 
की एक श्रणि के चार प्रधाना ते एवं ऐसा हो प्रनुदान लिया ।* सम्भव है, 
ऐसे अनुदान राजा भी देत हा--पाल औौर प्रतीहार राजा तो देते ही थ। 
हमे यह जानकारी नही है कि राजा चुगी भौर प्मागम 'ुल्व से होने वाली 
झाय अपनी सवा करने वाले साम ता और राज्याधिकारियों को भी यहा-व्टा 
हस्तात्तरित कर देता था या नही । लविन पारलौकिक लाम वे लिए मरददिरो 
को तो झाय ब॑ ये साधन भ्रवत्य ही अनुदान म दिय जात थे । 

उद्योग श्रौर व्यापार स होने वाली भाय को धाभिक पनुदान मे रुपम 
हुस्ता-तरित करने का चलन इसी काल म॑ झारध्भ हुआ । भौर्यत्तर वाल और 
गुप्तो के समय में थ्रेणिया के पास नकद राशियाँ जमा कर दी जाती थी श्रोर 
धार्मिक भाव*यक्ताओआ की पूर्ति उससे प्राप्त ब्याज से होती थी। इस प्रकार भनु 
दान मे दी गयी राटिया पर घामिक सस्थाझ्रा का कोई नियत्रण नही होता था । 
प्रतोहार। के ग्रधीन पुराना रिवाज चलता रहा । हा यह जरूर था कि ये 
राशिया श्रेणियों के पास नही बल्कि श्रणिया के प्रधानों के पास जमा होती 
थी। इससे भी महत्वपण बात यह है कि वस्तुओं की बिश्नी या दुकाना पर 
लगाये जाने वाले महमूला को भी झव माीदर। को हस्तान्तरित करने का चलन 
शुरू हो गया | इस प्रकार शिल्पिया और यापारियों को आधिक प्रवत्तियों पर 
एक हद तक भादिरों का नियत्रण हो गया जिससे वे भपने निजी स्वायथ साथ 
सकते थे । 

स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति स्थानीय तौर पर तयार भौर पदा की 
गयी चीजो से होती रहे यही साम-तवादी व्यवस्था का प्राघार था । इसमे बाजार 
के लिए बडी मात्रा म कसी खास वस्तु के उत्पादन की गुजाइश नही रह 
जाती थी ।पालों ओर प्रतीहारा के रायो म॑ गावों की बिलकुल यही स्थिति 
थी । जातक्षो मे जिल्पिया के गाँवा का उल्लेख मिलता है लेकिन पाला के 
अधीत गाँवा की भावादी क॑ स्वरूप की जो थोडी-बहुत जानकारो हमे उपलध 


१ ए०इ० ६ न० १६ पवितया १ १२॥ 
२ ज० ब० व० रा० ए० सो०, १०, १६२, वही उद्ध त । 


सीन राज्या मे सामायादों प्रपध्यवस्था १३१ 


है उससे सगता है कि इन गाँवा में स्विफ जिस्तान ही 7हीं, बल्कि ब्राह्मणों से 
जेवर मंदों, भभ्र भोर चाण्शता तक, रामो परत मे लोग रहते थे ।* एवं प्रीह्ार 
झनुलाएपत्र से प्रकट हतगा है वि. प्रलवर पे पाप्त के गाँवा भ रिल्पी, व्यापारी 
और शप समी रहते थे. पाला घोर प्रतीहारोंब राज्या म मरा यो जो 
सूचियाँ मिलती हैं उनसे प्ररट होता है. शि ये सभी बर दिमाना से ही नहा 
लिय जाते होग। ' बर/ ह्रिप्य श्रादि तो बंवल गाँव वे शियी धौर व्यापारी 
ही देत टांग । इस प्रतार गाँव वे शाम निभर भाविर जीवन थी वायम रखते 
बे” लिए यह धाव यव था पि घुनियाटी जरूरता वो तमाम खोजा को पदा प्रोर 
सैयार बरा वाने लाग गाँव म रहें । पिछदे भोर जयजातीय जाग भी गाँव वे 
लिए उपयागा प्राथिक प्रवत्तिया म सम रहत थे । पाल साज्रा-्य वे गाँव में 
चाण्डाल सांग धाय” चमड़ा गमाने शोर गाँव बाला के लिए जूत धादि 
बताने बा बम बरते होंगे भौर मेद तथा प्राप्न खतिदर मजदूरों वा फाम 
बरते हृगि । 

विहारो धौर मा टरा से सम्बद्ध प्राधिर प्रचल बुछ बड़े होत थ। देवपाल 
मे नाल प्रनुटानपत्र के भ्नुमार पाँच गाँव भिक्षुप्रा बी पूजन सामग्री, पहनने 
और बिछाने ब' कपड़े भोजय तथा झौपधियाँ जुटाने भोौर विहार वो मरम्मत के 
लिए दान विय गय ।* यह मानना ठीव नहीं होगा वि इने तमाम चीज! या 
प्रबंध गाँव घाला रानवद वमूल वी गयी रकम स ही होता था। सम्भवत बुछ 
गाँव प्रन दते थे भर बुछ कपडा भौर घुछ भय गाँव मकाना वी मरम्मत मे 
लिए मजदूर देने थे, या फिर प्रत्यक गाँव इन सभी चीया व एप एव हिस्स वा 
इन्तजाम बरता हागा। तफ्मीलवार व्यवस्था चाहे जसी रही हो, इतना तो 
निश्चित है वि' गाँव विहारा का तरह-तरह वी संवाए प्रतान बरक उनकी 
आत्म निभर ग्रथ “प्रवस्था को कायम रसने म सहायव होव थे । 

प्रतीह्रा व' भधीन राजस्थान मे बुछ मीटरा ने प्राथिक पात्म निमरता 
प्राप्त करने के निमित्त अपनी जमीन के बिसरे टुक्डो वी चकक्‍व दी की* और 
ऐसी व्यवस्था वी जिससे दस्तकारा स झावश्यक सामान मियमित रूप से मिलत 


१ जातरों म उल्लिखित शित्पिया के गाँव भौर ऋरवैशास्त्र म॑ उल्निसित 
सनिका क गाँव । 

२ ए० ४० ६, न० ३६, पकितियाँ ५ ६, २२ २३४ 

है वही, २६, न० ४७ पक्ितियाँ ३६ ४० | 

हे वही १४ पष्ठ १७७ ।॥ 


१३२ आरतोय सामतवाद 


रहें। उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि तली लोग एवं मतर वो स्वेच्छा से प्रति 
कन्‍ल्टू एप मिर्िचित मात्रा म तेत दिया बरते थे ।* जो गिन्‍पी स्वेच्छा से ऐसा 
नही बरत थे उाह लाचारीवश करण पडता था, कक्‍्यारि उहें माहिर वी 
मि क्यत मे पड़ने वाते क्षेत्र को छाड वर कही भोर बसने वी छूट नहों थो । 
ग्रतीहार शासक सथनरेंव ने लब्छ्तेश्वर माँ दर के लिए प्रति घडा थी और 
तल यर हो वलिवामा वा टुल्क लगाया, प्र प्रत्येक चोल्लिक (तमोती २) 
को उससे पचास पत्ते देने को कहा #* स्पष्ट है कि इस सब पर रच करन के 
लिए न तो दाता के पास और ने मीदर के पाप्त काफी नकद था भोर इस- 
लिए शिल्वियों और कारीगरा को पध्पनी बतायी चीजों का एक हिस्सा देता 
पढता था । 
बुछ मगर भी आदथिक ह्टि से झात्म तिभर थे क्योंवि उनके पास 

स्लेती को जमीन थी जिम्प्ते उहेँ भ्रनादि मिल जात थे । एस एयरा मे रहते 
बाते लिटिया का प्रपता भ्रपता धाथा प्रपनी सर्जी बे झुताविक करने की पूरी 
छूट नही होता था । प्रवीहारा के शाय मे तलिया तमालियो कह्लपाला 
(शराब बनाने बाल) भौर मालिका व प्रधान अनुटात देते थे झौर कप्ती कमी 
अपनी अपती श्रणिया वी और दी हुई थाती भी रखते थे ।? पहल के भभितेख 
बतलाते ९ कि इस प्रकार की याती पूरी शिल्पी श्रणि वे पास रफी जाती थी, 
लेकिन प्रतोह्मर अमिनेखा से ज्ञात होता है कि य थातिया श्रणि प्रपाना वो 
सौंप दी जाती थी । राजकीय मधिकारियों की सजाह से श्रेणि प्रधान अपनो 
श्रेणि के सदस्या पर ९ लगा सकता था श्र उसकी प्र से सौदा भौर ले4 देन 
कर सकता था । अमिप्राय यह है कि नगरो म शिल्पी लोप अपनी इच्छाचुसार 
प्रपना ध था नही चला सऊने ये बल्कि जिस प्रकार क्साम भपने अपने प्रभुमो 
की इच्छा पर चलत थे उसी प्रकार दस्तवार। को भी भ्रपने अपने प्रधानों वी 
मर्जी के मुताबिक चजना पड़ता था । चिल्पी अपने मन से कहीं झा-जा या वस 
नहीं सक्‍्त और झपने सन स अपने ध थे में काई परिवतन नहीं बर सकते थे + 
यह चीज क्षेत्रदद्ध नगरीय अ्रयव्यवस्था की महत्वपूण विशेषता थी ॥ 

देन मे और विशेषकर प्रतीहार साम्राय मे छोटी छोटी आधिक इकाइया 
के अखित्व का एक गये अ्रमाण भी है । तात्पए प्रकृए प्रदए हवान) मे पल 


है 0०ट्ु०, १ न० र१ पत्रतयाँ२७ रे, ३० ३११ 
३ वहीं ६ स० ३६ यकितियाँ २२ २३३॥ 
है (० ईइ० न० २०, दूसरा भझमितेख पक्तिया ११ २०३ 


त्तीन राज्या म॑ सामतवादी श्रथयवस्था १३३ 


अलग हम के माप-तोल के चवन से है । इनमे से कुछ का उल्लेख सोयडोणि 
अमिलेख में हुप्रा है। ऐसा जात पडता है कि मणि तालि झ्ौर तुला 
के स्थानीय मानक थे ।* ग्वालियर क्षेत्र म जमीन नापने के लिए उसका श्रपना 
मानक प्रचलित था और इन स्थानीय मानकों का निर्घारण सम्राट के 
हाथ (परमेदवरीय)३ की लम्बाई के आघार पर होता था। गुप्तो और सेनो 
के अधीन हम पूर्वी भारत क॑ भूमि माप के स्थानीय मानका वी कुछ जानकारी 
है। एसे मानकर पालो के अधीन भी प्रचलित थे । देश के छोटी छोटी राज 
नीतिक' इकाइया मे विभकत हो जाने से माप तौल के समान मानकों का विकास 
नही हो पाया, और फ्लत यहा का उद्योगनवयापार राप्ट्रव्यापी रूप नहीं 
से रुका । 
इस काल भ उद्याग व्यापार की स्थिति अच्छी नहीं थी, इसका सकते 
सिक्का की कमी से मिलता है। जिस एक मात्र पाल अनुदानपत्र म द्वम्मा का 
उल्लेख मिलता है, बह धमपाल का अमिलेख है।इस भ्रभिलेख के अनुसार 
८०१ भ ३००० द्रम्म खच करके गया म एक तालाव खुदवाया गया, लेक्नि 
हम कसी भी मुद्रा के बारे मे निईवयपूवक नहीं कह सकत कि यह अमुकः पाल 
राजा की मुद्रा है। अभी हाल मे भागलपुर जिलातग्रत कहलगाव नामक स्थान 
के पास पालरा के एक ठिकाने वी खुदाई हुई है। उसमे भी कुछ कौडिया तो 
मिली हैं लेबिन मुद्रा कोइ नहीं। पालो का शासन लगातार लगभग चार 
सौ वर्षों तक चलता रहा फिर भी उनके साम्रा-य क्षेत्र मे श्रव तकः कोई मुद्रा 
नहीं मिली है इसकी कोइ ठीक सफाई हे सकना विद्व।ना को बहुत मुश्क्लि 
लगता है ।* लेक्नि यदि हम पुव मध्यवालोन भारत म प्रचलित श्रथव्यवस्था 
को ध्यान मे रख कर साच तो इसका कारण सममभाना कठिन नही है। 
प्रतीहार अमिलेखा म॑ द्रम्म, पाद, विशोपक, रूपकः पण काकीणी, 
क्पदक श्रादि कई तरह की मुद्राश्रो का उल्नेख हुआ है ।£ इनमे से प्रतिम का 





बी० एन० पुरी हिस्ट्री ऑफ द गुरेर प्रतीहरात, पष्ठ १३६ ७। 

एू० इ० १ न० २०, पक्तिया ८५ € ६ 

चही पक्ति ४। 

ऐस्ट्री ऑफ बगाल, १, पष्ठ ६६८ | एसा समझा जाता है कि दस काल 
में भ्रसम में स्वश मुदाओ का प्रचलव काफ़ी था लक्नि केवल पुरालेखीय 
भमार्णों के झाधार पर ज्याटा कुछ बह सकना कठिन है। 

५. पुरी, स० प्र० ग्र०, पुष्ठ १३४ ६। 


न्द्‌ब ७ 


श्क्ध भारतीय साम तवार 


मतलप कोडी है जिसका उपयाग बड बड़ मौठा झौर लेन टन मे भ्रधित नहीं हो 
सकता था; सुलेमान के श्रनुसार रहमी दशा मं विनिमय गा साधन कौडी घी, 
भ्रौर यापार मे वसी वा उपयोग हाता था ।* द्रस्म थ चलन से वाणिय व्यापार 
का प्रथय मिल सकता था। द्रम्म का सबस पहला उल्लेस हम मारवाद मं 
प्राषा ६०८ के एवं अभ्रभिलख भ मिलता है,* कितु प्रतीहारों बे! क्‍प्रधीन हम 
€वी "ताबटी से पहल द्वम्म के बारे मे काइ जानवारी प्राप्त नही है। चौँटी वे 
द्रम्म जिन पर भादिवराहु का चित्र उत्वीण है मिह्रभोज (६३६ ८८६५) व 
बताय जात है भौर जो घटिया धातुप्ना वे हैं वे उत्तक दो उत्तराबिवारियों 
महेद्रपाल (८८५ ६१०) और हितीय भोज (६१० १४) के मान जात हैं 

कितु यह एक अझनुमात ही है। ध्नके अलावा हात मे मिहिरमोज ने पौत्र 
वितायक पाल (६१४४३) वे भी वुछ द्वम्म मिल है ।? बाद मे ठककुर फेस हृत 
द्रयपरीक्षा म प्रथम भाज की वराहमुठा के मुउाबले दनका उल्लेख विनायवमुद्रा 
के रूप मे हुप्ा है जिससे प्रव॒ट होता है किय दो तरह के सिक्के काफी 
प्रचतित थे। कितु अब तक प्राप्त द्म्म मुद्राग्रों को सर॒या बहुत कम है। इस प्रकार 
साहित्यिर भौर पुरालेखीय सूत्री स पता चलता है कि €वीं शता ठी से पूत द्ृम्म 
बाय बहुत ज्यादा अवलन नहीं था। इसका चलन १०वी झाता टी से ही वढा, 
प्रौर वह भी सीयडोणि जसे कतिपय नगरा तक ही सीमित रहा । €प्री शताब्टी 
के ब्राद के भी जो द्रम्म प्राप्त हुए हैं, उनकी सरया अश्रधिक नहीं है। २०० 

श्रादिवराह ्रौर विग्रहपाल मुद्राए लखनऊ म्यूजियम म सुरक्षित हैं चादी श्रौर 
हादे को लगमग २० श्ादि वराह मुद्राए इग्डियत म्यूजियम मे हैं, भौर कुछ 
बड़ौदा म्यूजियम मे भी ।£ मोर्योत्तर काल और ग्रुप्त काल की मुद्राभ्रा की भारी 
संख्या की तुलना मय॑ थोडी सी मुद्राएँ बुछ नही है। जो भी हो उनकी सरया इतनी 





१ पुरी स७ प्र० ग्र०, पष्ठ १३६१ 

२ भम्तहाय न जिसका नारद स्मृति का भाष्य ८वी सदी वा माना जा सकता 
है एव लाख द्म्मा का उल्लेस किया है (ज० यु०सो० इ०, १७, ६६) । 
बशली पाण्दुलिपि म द्वम्म वा जो उल्लेस झ्राया है वह रोयद इससे 
पहल ना है । 

ज० यु० सो० इ०, १० रे८ ३०१ 

वही २६॥ 

वही पष्ठ १५१ । 


रद ब अ० 


तीन राज्या में सामतवादी अथ यवस्था १३५ 


नही थी कि वे उस समय की क्षेतवद्ध अथव्यवस्था के प्राचीर को भेद सकती ।* 

यह बतलाया जा चुका है कि क्सी भी सिकके को निश्चित रूप से पाल 
सिवा नही कहा जा सकता है भौर जिहे प्रतीहारा का माना जा सकता है, 
ऐसे सित्करे मी बहुत बम हैं। अतएवं इस काल के जो सिवरे मिले हैं वे भौर 
जिनका उल्मेख समवालीन भ्भिलखों में हुआ है, वे सब शायद अधिकतर उन 
स्थानीय भस्थाप्रो या वणिक समूह द्वारा जारी किय गय थे जिह झपने भपने 
दामका ने यह अधिकार दिया था। गधया पैस पर यह भनुमान लागू हो 
सकता है। ये राजस्थान मे पहले पहल शायद दसवी शता“ठी में ढाले गये, शौर 
उन पर लिखे हुए भ्रक्षरो को देखकर तो यही लगता है कि ११वीं “ताब्दी के 
पहले इनका चलते नही के बराबर था। दसवी सदो वे सीमडोणि भ्रभिलेख मे 
जिस पचीयक द्रम्म का उल्लेख हुआ है उसे मण्डारक्र स्थानीय पचायत द्वारा 
ढाला गया सिक्का भानते हैं।* उप्त वाल मे द्रम्मा के स्थानीय ताम हुआ्आा करते 
थे जा बात परवर्ती काल मे भिल्‍्लमाल या श्रीमालिय द्रम्मा के उपयोग से भी 
साबित हाती है ।? इसमे स 7ह नही कि स्थानीय सस्याझ्रा, नगरो या व्यापा- 
रिया द्वारा जारी क्ये गए सिक्‍क केद्रीय सत्ता के निष्प्रभाव होने और क्षेत्रीय 
झाभिक एवाशो के अस्तित्व की साक्षी मरते हैं । 

राजस्थान मे ८६६८ से ६०४ तक के आठ अभिलेख म मदरा के प्रबाधका 
द्वारा नकद मूल्य देकर दुकानें खरीदन का उल्लेख है, पर यह किस भ्रवार 
की मुद्रा थी कहना कठिन है। उस काल की किसी भी श्रेणी की मुद्राप्रा वे' 
बारे भ हम निशचयपूवक यह नहीं कह सकत कि ये पाल, प्रतीहार अथवा 
राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा जारी किये गए थे । इस काल मे उडीसा म॑ं बइ राज 
बचा ने शाप्तत किया, पर ११वीं सदी के पहले वहाँ भी सिक्का का अभाव 
जसा है । दक्षिण भारत मे भी यही अ्रवस्था पाई जाती है । पिर भी, जो सिक्के 
मित्रे हैं भौर जिनका उल्नेख प्रतीहार भ्रभिलेखा में हुआ है उनसे एंसा प्रतीत 
होता है कि प्रतीह्मर साम्राज्य वी झ्राथिक झवस्था उतनी क्षेत्रदद्ध नहीं थी 


१ लकिन इस विवेचन म॑ काइमोर भो शामिल नही है| ऐसा जान पडता 
है कि वह मुद्रा का प्रचलन काफी था । 


२ ज० ययु० सो० इ०, १७, ७० ७१ । झव इनका मतलब || द्रम्म लगाया 
जाता है। 


है ज० यु० सो० इ०, १७ ७८४७५] 
ए० ३० १९६, न० ७ पथ्ठ ५२ ५८॥ 


तीन राज्या म साम-तवादो ग्रथ-यवस्था १३७ 


सीयडोणि अभिलेख से यह घारणा बनती है कि प्रतोहार साम्राज्य के व्यापा 
रियो मे नमक के व्यापारियों का महत्व सवस अधिक था। इसमें सात नमिव 
चणिका व उल्लेख है, जिनम से कुछ वो मरिदरा की स्थापना दा झौर कुछ 
का यह अनुदान देने का श्रेय दिया गया है। यदि त्वालीन अथव्यवस्था 
क्षेत्रदद्ध न होती तो श्रत भौर कपड़े के व्यापारिया का महत्व सबसे ज्यादा 
होता । यहाँ तक कि नगरो म॑ रहने वाला के पास भी पास पढोस मे जमीन 
हुप्रा करती थी, श्रौर ये लोग शायद उसी जमीन वी उपज पर निभर थे। 
सीयडोणि! और ग्वानियर' के व्यापारिया के बारे मे तो यद्दी स्थिति जान पंडती 
है। झात्मनिभर ग्रामीण अथव्यवस्था का यह सबसे सुवल प्रमाण है कि प्रतीहर 
साम्राज्य भे नमक के व्यापारियों का महत्व सभी व्यापारिया से श्रधिक था । 
प्रतीहार अभिलेखो मे जिस दूसरे महत्वपूण व्यापारी वग का उल्लेख हुआ है, 
वह है तलक (तलिको) बा वग | कितु इनका महत्व मो श्रम निभर 
अथयवस्था का ही सूचक है । शायद सभी गाव खाना बनान और रोहानी वे 
लिए जरूरी पूरा तेल भ्रपने यहाँ तैयार नहीं कर पाते थे, और उनवी जरूरत 
तलक पूरा करते थे । 

संक्षेप म॑ पुव मध्यकवालीय ग्रथव्यवस्था की चार प्रमुख विशेषताएँ दिखाई 
पड़ती हैं । एक तो यह कि भ्रूमि पर राजकीय श्रौर सामुदायिक स्वामित्व का 
'हास हू। रहा था और व्यक्तिगत स्वाधित्व बा विकास हो रहा था| दूसरे, 
उपसामन्तीक्रण, ब्ेदखली, नये नये करा के आरोपण तथा वगार के कारण 
किसानो की दशा दासवत होती जा रही थी। तौसरे, व्यापार और टित्प 
कारीगरो आदि से होने वाली राजकीय आय भी कुछ लोगा की जागीर बनती 
जा रही थी। श्रौर चौथी बात थो आत्म निभर आथिक जीवन, जिसका 
अस्तित्व मुद्रा के अ्पैलाकृत कम उपयोग और व्यापार की कमी से सिद्ध हांता 
है। इन सबको पाल, राष्ट्रकूट भौर प्रतीहार साम्राथ म प्रचलित श्रथ 
व्यवस्था की विशेषताएँ माना जा सकता है। इनमे से भूमिधर मध्यवर्ती लोगा 
मे अस्तित्व थो तो पहले से ही चली झा रहो बात माना जा सकता है । हा यह 
अवश्य हुआ कि इस काल म॑ उनकी सस्या में खूद वृद्धि हुई । इसी तरह क्सिन 
लोग भी इन साम्राग्यो की स्थापता से पहले से ही तरह-तरह के प्रतिव घा 
झौर बाफा के कारण हीनावस्था मे पहुचते जा रहे थे। अब भातर सिफ दतना 





१ ए०३० ३ न० २३६ पकितयों हे ४। 
२ यही न० २०, दूसरा अमिलेस, पक्तियाँ ३१ 


१३८ भारतीय साम“तवाद 


पडा कि राजस्थान गुजरात शोर महाराष्ट्र मे दरपट्टे, वेदखली तथा बेगार का 
सिलतिला और भी जोरो स चल पडा । हितु ग्रामीण लोगा के भूमि विषयक 
तथा सामुदायिक अ्रधिकारा का हास और उसके परिणामस्वरूप भूमि पर 
निजी श्रधिकारों का विकास, शिल्प उद्योग तथा यापार का सामतीक्रण, और 
मुद्रा का अभाव ये सब इस काल की भ्रथयवस्था की नयी विशेपताएँ जात 
पड़त हैं। इनमे से कुछ को--विशेषक्तर भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व के 
विकाप्त को--अच्छी तरह समभने के लिए पूद मध्यकाल म दिये गय झनुदाना 
के कानूनी प्राधार का अययन करना प्रावश्यक है । 


परिन्छेद ४ 


पूर्व मध्यकाल मे म॒मि विषयक अधिकार 


(लगभग ५०० से १२०० ईस्वी तक) 


प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत मे भूमि सम्ब थी प्रधिवारा के स्वाल पर 
भेंग्रजो हुकूमत के समय म साम्राज्यवादी और राष्ट्रवादी इतिहासकारों के 
बीच बड़ तीज़ विदाद चलत्ता रहा जिसके कारण इस विपय वा सही सही 
निरुपण कर सकना कटिनि हो गया है। प्रेंग्रेजा के बताय भूमि सम्ब'धी कानूनों 
बा भ्ौचि'य ठट्रापे क॑ लिए वुछ प्रशासक इतिहासवेत्ताओं ने यह सिद्ध करम 
की कोशिश की कि प्राचीन भारत म सारी भूमि राजा वी सम्पत्ति होती थी ।९ 
इस सिद्धांत का समयन मेन ले तो क्या ही साथ ही बुहलर * हापकिस, 
मकडॉनल, कीथ तथ। विसेंट स्मिथ --जसे प्राच्य विद्या विशारदा ने भी 
कया | १६०४ मे विससेंट स्मिय ने अपनी प्रसिद्ध पाठय-पुस्तक में लिखा कि 
* भारत के देशी कानन म॑ खेती वी जमीन को सदा से राजा वी सम्पत्ति माता 
जाता रहा है। * इस निता त एकागी दप्टिकोण की प्रतितिया पी० एन० 


१ काने के शो मे, भूमि पर राज्य के स्वामित्व का सिद्धा त श्रेग्रेलो सरकार 
के लिए अपरिक' सुविधाजनक झौर लाभदायक था। झत अपनी भूमि- 
विपयक नीति झौर कानूनों के सम्बंध म उसने इसी सिद्धांत का अपनाया । 
हिं० घ० रा०,२ ५६६॥। 
से० बु० ई० २४५ २५६ ६०, मनु-म्मुत्ति पर लिखी टिप्पणी 5, ३६ ॥ 

हे अली टिस्ट्री ऑफ ६ डिया (ग्रावसफोड, १६०४), पृष्ठ १२३ , 'प्रॉक्सफोड 
हिस्टी ऑफ इ डिया पृष्ठ ६० । 

४ अली हिस्दी ऑफ द डिमा (श्रॉक्सफोड १६०४) पष्ठ १२३।॥ 


बडे० भारतीय सामतवाट 


बनर्ती तथा वाश्ञौप्रसाट. जायरवाल"नजरे शाध्ट्रवादी इतिद्दामकारा ने 
विचारा मे हुई। द्ाहाते धाम्नायवादी भ्रगपारुणा वा सण्डन जिया गौर 
भुमि पर वयक्तिक स्वामित्य सिद्ध बरने या प्रयास किया । उनतीसवी धठी मे 
सथा बीसवी सी ने प्रारम्भ में भेत्रजा ने जो बड़ बडे उमीदारा मे भभिवराश 
घर प्रहार विया उसवा प्रतिरोध ऐसे वियारारश दही हो सत्ता था। घोषाव ने 
जायसवाल के राष्ट्रवाटी सिद्धांत पर भापत्ति बी, लबिनि वे जायसवाल द्वारा 
अपनी मायता वा सिद्ध बरने वे तिए दिये गथ बातिपय उद्धरणा की ब्यास्या 
करके ही रह गये ।? हाल मे बुछ भर विद्वाता ने भी इस विपय पर लिखा है 
कितु मुरयत सिद्धात के धरातल पर ही ( यद्यपि इन अनुटी लनो के १रिणाम 
स्वरूप भूस्वामित्व स सम्बीधत प्रधिकार वानूनो सूत्र भौर सा्िंत्य प्रदाश मं 
भरा गये हैं. किन्तु जिस वाल की वे उपज हैं उस काल की राजनीतिक एव 
श्राथिक प्रवृत्तिया व परिप्रदथ में रसफ़र उनका विश्लपण नहीं किया गया 
है भौर न तिथि भ्रम से ही इन साक्ष्या की व्यास्या की गई है। यह भी नहीं 
सोचा गया कि भूमि विषयक झधिवारों से सर्म्बाघत मायताप्रो मे समय 
समय पर क्यो परिवतन होते रहे हैं । इसके' मम्व'घ मे प्राचीनकाल प्रौर मध्य 
काल (जिसका प्रारम्म हम गुप्त काल की समाप्ति से मानत हैं) के बीच कई 
सोमा-रंखा भी नहा खोची गयी है। श्ाधुनिक विद्वान इस विपय पर विचार 
करत हुए कभी भी अपने रामय को भूमि “प्यवस्था के प्रभाव से मुक्त नही हो 
पाये हैं भौर इसलिए उनका प्रयास बराबर भूमि पर एक या दूसरे पक्ष के 
अ्रदण्ड झधिकार को ही घिद्ध करने का रहा । उहोने इस सम्भावना वी प्लोर 
कमी ध्यान ही नहीं दिया कि एक ही भूमि के टक्‍डे पर विभिन पक्षा के 
अलग श्रल॒ग प्धिकार भी हो सकते ह और इन भपषिकारा का आधार सुप्रति 
प्ठित कानून नही बल्कि रीति परम्पराए भी हो सकती है । 

श्रभी तक इस विषय के विवचन मे पूव मध्यकालीन प्रमाणा शोर साक्ष्य 
पर झलग से विचार नही क्या है, इसलिए हम भ्रपने भ्रष्ययत को मुख्यत 


१ पीलए ऐंडमिनिस्ट्रेशन इन पशिण्ट इ डिया पष्ठ १७६१ 

२ हिद्‌ पॉलिटो द्वितीय सल्करण पष्ठ ३४३ ५१५ 
द बिगिनिंग ऑफ इंडियन टिहिटरयाग्राफो एड अदर एसेन निवाध ६, पृष्ठ 
१५५ ६६। 

४ एस० के० मतो इक्नॉमिक लाइफ ऑफ नॉदर्न इरिया इन गुप्त पौरियड 
पृष्ठ ११२३ एल० ग्रापाल ज० इ० सो० हि० ओ०, ४ २४६६३ । 


चूव मध्यकाल मे भूमि विषयक अधिकार श््१्‌ 


इसी काल तक सीमित रखेंगे । यदि हम सामुदायिक, राजकीय तथा व्यक्तिगत, 
सभी प्रवार के भूमि विषयक अधिकारों पर एक एक करवे' विचार करें तो 
इसस हमें वस्तु स्थिति का सही बोध हो सकता हैं। 

बदिक काल से लेकर गुप्त-काल तव के भारतीय साहित्य से भूमि पर 
सामूहिक अधिकार होन का श्रामास मित्रता है। उत्तर वदिक-कालीन ग्रथ 
ऐतरेय ब्राह्मण मे लिखा है कि जब विश्वकमन्‌मौवन ने पुरोहितो को यनाथ 
भूमि दात को तो पथ्यी ने इसका विरोध किया ।* ऐसा लगता है वि' उस काल 
मे गोत्र की सहमति के बिता भूमि दान नहीं बी जा सकतो थी ।* और विदव- 
क्भमनमौवन के उदाहरण को छोडकर वदिक काल मे गोत्र की सहमति से भी 
भूमि दान करने का कोई प्रमाण नहीं मिलता । वेदोत्तर काल के घमरगास्त्रवार 
गौतम ने यह विधान किया है कि योग क्षेम अर्थात जीविका के साधन रूप 
सम्पत्ति का विभाजन नहीं हो सकता ।* स्पप्ट ही इस सम्पत्ति मे भूमि शामिल 
है झौर इस नियम के अनुसार परिवार के सदस्या के दीच यह विभाजित नहीं 
बी जा सकती । गोतम घमसूत्र बे उसी अनुच्छेद म योग क्षेत्र शाद का प्रथ 
धर्माय और यवाथ सम्पत्ति लगाया गया है, कितु ऐसा जान पडता है कि' यह 
उस ”ाद की वाद म की गयी व्याय्या है। 

वेदोत्तर काल में भूभि पर गोश्रीय अधिकार के साथ साथ गोत्र से बाहर 
के लोगा के अधिकारों का भी विकास हुआ । जब विभिन गोत्रों और घघो 
के लागा ने मिलकर गाँव बसाय तव भूमि पर ग्रामीण समुदाय को कुछ पश्रधि- 
बार प्राप्त हुए | भूमि पर व्यक्ति का स्थामित्व कसी न किसी प्रवार के 
सामूहिक नियत्रण के श्रघीन था । यह पुरातत भावना कि भूमि सम्पृण सम 
दाय की सम्पत्ति है भ्ौर उसे हस्ता-तरित नहीं क्या जा सकता शायद प्राइ- 
मौय-काल म भी मौजूद थी ।£ 

जमिनी के मीमांसा सूज स भूमि पर सामुदायिक अधिकार के सिद्धा त की 
पुष्टि होती है। इस ग्रथ को हम चौयी से तोसरी सदी ई० पू० के बीच की 
कृति भान सकत हैं । इसमे कहा गया है कि विश्वजित यत्त मे, जिसमे यजमान को 


६ ४७२६५ 

क्‌७ हिं० इ० १, ११८३ 

श८ डी) 

स० बु० ई०, २५ सूत्र २८ पर पा० टि० ४६, ४६ | 
क० हिं० इ०, ९, १७८ ॥ 


सूद ब्दूखा ल0 


पर भारतीय सोम हवा 


अपनी मारी शम्पति दाग कर देती पड़ग है, कोई सम्राट भी घन साझार5 
मी यारों भूमि दावे पहां बार सप्रणा जयाति परती गइ जी है / घर्पी सर 
पी है इसरा पथ गुए दिचना से यह सगाया है की भूति पर प्राय श्यहित 
का प्रता प्रसय भपिरार है! सहित यहूं भूमि पर रियी तत्र को जा प्रदि 
बार होने वे बजाए सायजीक घष्ियर कार से घमिशाप है। शरर स्वामी ते 
ई० सत भी घोयी धतार | से हम प्रनु। «5 पा आध्य जरत हुए पहाह हि 
घरती पर दूसरा को भी उठाना है प्रपित्रार है जिल्‍सा हि! राजा का है।? 
शमम भूमि पर गदुरा समिरार गे सिद्धा ह का प्रविवानन होगा है । 

ग्राह्मम गोवा बे छुए सामूलि मविरारा सी पया मस्यवासीन दर या हे 
पायी जाती है । व” म्रष्य कालान शतिया मे यार बार भादित दिया गयाहीँ 
कि धप बसलुषा मे साथ साय भूति ठया जल गवात्रिया वो सम्पति है भोर 
उधका विनाजन हजार पीड़िया तर प्चें हो सरहा ।" झप्त है यहूं विधान 
गुला से पदुत थी बस्त्‌ रिपति का घातर * मंशा युपलास गे पदुत किसी 
भी पसवारत्र न दाय (उत्तराधितार) भाग प्रशएय में भून्ममशी रु विद्या 
जत की व्यस्या सही की गयी है। पर युप्त पात्तीय भोर गुप्तोतर काल रू 
घम'ास्त्री मे भू सम्पत्ति मे विभाजन का रुएष्ट व्यवस्था है। प्ररष्व मध्य 
बाजीन स्मतिया में भूमि की प्विभाजपता का पुराश विधान असगत मातम 
पड़ता है । मिताक्षरं भोर सदतपारिजात मे यह ता लिया! गया शि' ग्राष्ठा 
गा के खता व भविभाय होत का नियम ब्राह्मण से उत्त'न क्षत्रिय तपा भाय 
पुत्रो पर ही लागू होता है। इशपा मतलब यह हुमा दि! जिसी भी द्राह्मप बा 
ब्राह्मण पुत्र भाषम से भू सम्पत्ति ब॥ विभाजा १र सकत ये । इससे स्पष्ट हू 
जाता है कि विस्त प्रयार भूमि पर गोप्रोय भधिवार-सम्द पी रपवर्पा वा एगा 
अभ्रय लगाया गया लितस भूमि पर व्यवितगत ग्रपिशार को बल मिन्ना । हाँ, 
बण के श्राघार पर ब्राह्मण मे क्षविय तथा भ ये पुत्रा घी वसबितव' भधिवारा) 





३ ६ ७३ घ० को०, १ ७६३ म उद्धत । 

२ वातीप्रसाद जायमवाल हि दु पॉलिटो ट्वितोय स० पृष्ठ ३४५) 

३. जपिनी, ६, ७ ३ का टीका, घन बो०्, १ ३६३ मे उद्धव । 

४ धन को० १, १२३११ 

॥ यभद्यानतता ध्ेत्रप्वाविसाज्यवमत्तमविभाज्यमिती । तद ब्रादणांपास 
सर्तियादि पुबोविषयम्‌ । धेशेश $ १२३२ । 

£& वही, १२३१३ 
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स वचित रखा गया। धमणास्त्रवार देवण्णभट्ट जिसका समय श?वी सती के 
प्रासपास माना जा सकता है मिताक्षरा वी व्याम्या स सहमत जाने पड़ता 
है । इस महत्वपूण भरनुच्छेद की व्याब्या करत हुए वह स्पष्ट झब्दा म बहता 
है कि भूमि का विभाजन हो सदता है, किन्तु साथ ही उससे रात जरूर लगा 
दी कि विभाजन समस्त बुटुस्बिया की प्रनुमति स ही हा सवता है (पग्रखिल 
दायादानुमत्ये) ।* इस प्रकार जो बात मिताक्षरा मे प्रवारातर स कही गयी 
है बट दवण्णभट्ट वी स्मतिचाद्रिया मे विलकुल स्पप्ट शब्द म कह दी गयी 
है। तापय यह कि ११वो से लेकर १३वीं दाताब्दी तकः वे घमरास्त्रा मं 
द्राक्षेप परिवारा की भू सम्पत्ति के विभाजन को हुप्रष्ट व्यवकत्या की गयी है 
और जा नियम ब्राह्मण परिवारा वे लिए बना था सम्भवत वही भ्रय जातियां 
के परिवारा पर भी लागु रहा हो । 

सीमा विवाट के निणय झौर भूमि व क्रय विनय म ग्रामीण समुदाय का 
कुछ अ्रविकार दिये गय हैं। धम.गास्त्रा म व्यवस्था है कि सीमा विवाद भे 
बुटुग्ब (जाति) तथा पडासी (सामन्त) मध्यस्थक्रा करें क्तु साथ ही 
किसाना शित्पियो और यहाँ तब कि आसेटका के साथयों को भी मायता दी 
गयी है । उनके झनुसार कोई भी व्यक्ति प्रपने गाँव भाति भौर दायाटा वो 
सहमति से ही भ्रपनी जमीन बेच सकता है ।* जमीन बचन म कुछ खास तरह 
के खरीदारा को प्राथमिकता दवरी पडती थी । पहले निकट सर्म्बा बया से पूछा 
जाता था फिर पडोसिया से भौर तय घतिका * और इनक बाद अपने सामा्य 
कुरुम्विया (सकूल्यों) से । जब इपमे से कोई खरीत्ने को तयार न हो तभी उसे 
दूसरी जातिया के लोगा के हाथ बेचने की इजाजत दी गयी है।* 

बरहस्पति स्मृति वा विधान है कि जब राजा भूमि दान कर (घर्माथ अथवा 
धमतर प्रयोजना स यह स्पष्ट नहीं है) तव उसे चारा वंदा के चाताम्रो, 
च्यापारिया, महृत्त रो, तमाम ग्रामवासियों, उत्त भूमि के स्वामिया तथा शाया- 
घिकारियो को सूचित कर दना चाहिए ।£ इस निर्देश्ष का पालन साधारणतया 
फ््जि-त-_+त> 
चमक्तण, १, १२३२१। 
भर्मेस््ण, ९, ६०१ (स्वग्रामनातिसामन्तदायादानुमतेन च) । 
घमर्ण ९, ६०० मे उद्धत मरद्वात स्मृति । 
बही । 


राजा क्षेत्र रत्वा चातुर्वेदवणिज्यभारिक सवग्रामीणतयमहत्तरस्वामीपुम्पा- 


मद रू ॑ण लए हण 
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सभी भनुदान पत्रा मं क्या गया है भौर इससे यह सकेत मिलता है कि भूमि 
पर ग्रामवाप्तियो का भी कुछ हक होता था । गुप्त काल मे एवं ऐसा उदाहरण 
मिलता है कि धर्गमक प्रयोजना से भूमि के हस्ता तरण म ग्राम समा वी सहमति 
लनी पडी थी | इसी प्रकार €वी शताब्दी म ग्वालियर के निकट एक नगर ने 
एक' मा ”र वी दान में बुछ ऐसी भूमि दी जिस पर सभी नगरवासिया का सथुक्त 
अ्रधिकार था | सामुटायिर भ्रधिकारा के प्रयोग क॑ ऐसे उदाहरण कम ही मिलते 
है ।,कि तु, इसमें संदेह नही कि भ्ौपचारिक रूप मे इसका निर्वाह 'क्तियानी 
राजाओं ने भी कया। अनुदात की सूचना वे केवल अ्रपते राज्याधिकारियां 
और सामतो को ही नहीं बल्कि सामा-य जना को भी देते हैं जिनमे चाण्डाल 
मेद भौर भाप्न तक शामिल हैं। बगाल ौर उडीसा के कुछ भ्रनुदानपत्रा म 
भूमिटान के लिए सभी की सहमति माँगी गयी है ओर कुछ भय अनुदानपत्रो 
मे सभी वर्गों के ग्रामवासियां को दान की धूचना भर दे दी गयी है। इस प्रथा 
में उस समय के सामुटामिक अधिकारा का शभ्रवशेप मिलता है जब भूमि गोत्र 
मी संयुक्त सम्पत्ति होती थी लेक्नि जब गोशी ने बिखर कर जातिया का रूप 
ल॑ लिया प्रौर एक साथ विभिन गोत्रो के लोगो से आवांद गाव वस गये तब 
भी इत्त पुरानी रीति का निर्वाह होता रहा । 

पुरोहित झौर मदर भूमि का उपभोग समुदाय के नाम पर करते थे । 
धामिक प्रयोजना से जमीन बेचने वी छूट इसलिए भी दी गयी थी कि मादिर 
समुदाय के वल्माण के लिए ही काम करते हैं। मादिरों को भूमि बलि भ्रौर 
सत्र के लिए दान की जाती थी और बलि तथा सत्र के रूप मे देवताओं को 
जो-कुछ भेंट किया जाता था उसके साफरीदार केवल पुरोहित ही नही, बल्कि 
जिनका पेचा पुरोहिताई नहीं थी, ऐसे भक्तजन भी होते थे । श्राज मी देवताभा 
का घटाया गया पान प्रसाद दनिक धूजा ग्रचद्ा तथा समय समय पर भ्रायोजित 
बिनेष पूजा भचनाभा के भवसरा पर मौदिरों म एकत्र ग्रामवासियों मं वाट 
दिया जाता है। सम्मव है कि प्राचीतकाल मे॑ घढावे का एक बडा हिस्सा 
मत्तजनों के बोच बोट दिया जाता हो । कालातर से पुरोहित लोग उसका 
भ्रधिकाण प्पने उपयोग क लिए रखने लगे, तथा सामा-य जन, जिनके नाम 
दर भुंसि भवुटद दिया जफ्त था, भनुदत्त भूपि बी उपज के एक बहुत ही छोटे 
हिम्प्त + सामीदार रह यये । 

जहाँ तक गोचर भूमि का सम्बंध है, प्राट गुप्त-काक् के दो स्मृतिकार, 
मनु तथा विष्णु, स्पष्ट धदा में कहते हैं! कि गोचर भूमि का विभाजन वही हो 
२ घमझोश, १, १२०६व। 
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सकता । जलाशयो भादि पर सामुदायिक भधिकारों का सकेत इस व्यवस्था से 
मिलता है वि उदक का विभाजन नहीं हो सकता ।* झभिलेखा से भी प्रकारातर 
स यह प्रकट होता है कि जनता को कुछ ऐसे सामूहिक अधिकार प्राप्त थे, 
क्तु बाद मे जसे विधान बने झौर जिन शर्तों पर प्रनुदान दिये गये उनके 
कारण सन अधिकारों का क्षय होता चला गया। 

भूमि सम्बधधी सामुदायिक भ्रधिकारों पर पहले पहल राजाप्रा ने भ्रकुशा 
लगाया | उपर हम विश्वक्मनभोवन से सर्म्बाधत जिस अनुच्छे८ का हवाला 
दे चुत हैं, वह इस वात का स्पष्ट प्रमाण है कि इस प्रक्रिया का प्रारम्भ वैदिक 
गरुग वी समाप्ति से पूव ही हो गया था। यद्यपि इस प्रनुच्छेट से पता चलता 
है कि राजा द्वारा श्रधिकाधिक भूमि विपयक अ्रधिकारा का स्वायत्त करते जाना 
समा को सह्य नहीं था, किन्तु धीर धीरे राजा को समाज के प्रतिनिधि कीहैसि- 
यत से व॑ मामाजिक भ्रधिकार प्राप्त हो गये। लेक्नि तब भी उसे जमोन पर झखण्डः 
आर तिरवुश अ्रधिकार प्राप्त नही हो सका | जो मी हा, पूव मध्य-वगल तक 
भूमि पर जितना कुछ गोतीय या सामुदायिक अधिकार शेप रह गया, उसकी 
जड़ें राजकीय तथा व्यक्तिगत भ्रधिकारा के विकास के कारण सोखली पढ़ गयी । 

राजकीय तथा “यक्तिगत अधिकारों के विकास की प्रक्रिया की साक्षी इस 
काल ने' धमशास्त्र भौर भूमि अनुदान पत्र दोता भरते हैं। जो लोग प्राचीन मारतः 
मे भूमि पर राजकीय स्वामित्व का भ्रस्तित्व सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, वे 
प्रपनी स्थापना के पक्ष में दिये गये प्रमाणा को प्राचीन काल शौर मध्य काल 
होनो पर लागू बर देते हैं। इस बात वी ओर उनका ध्यान ही नही जाता कि 
जिन भ्रगथा मे भूमि के सम्य ध मे राजकीय अ्रधिकारा पर बल दिया गया है, 
उनम से प्रधिकाश पूव-मध्य-क्ाल की कृतियाँ हैं | कौटिल्य कृषि पर राजकीय 
निय यण को श्रपेक्षित मानता है, कितु वह कही भी भूमि पर राजा के 
स्वामित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन नही करता। ऐसा लगता है कि सबसे 
पहले मनु ने पृथ्वी पर राजा के सर्वोच्च श्रधिकार की बात मोदे तौर पर कही, 
लेकिन इस सर्वोच्च अधिकार का मतलब जरूरी तोर पर भ्रु स्वामित्व ही रहा 
हो एसा मानने का काई कारण नही दिखायी देता । उसके भनुसार, खाना से 
लिंकएटी, झच्ज्यो, झुक के छापे फिएसे पर रथ का आया था, वयोकि बह 





१ धर्मेसणा, १२०४ १२०६, १२०६॥। 
२ अगशस्त, २२४ 


श््४र त मारतीय साम तवार 


पृथ्वी का भ्रविषति था और उसको रा करता था ।* पूववर्ती चास्त्रवारा के 
अनुसार राजा का बर लगाने का भ्रधिकार केवल इस कारण था कि वह लागा 
को रखा करता था । राजकीय स्वामित्व वा सिद्धांत स्पष्ट शा मे सबसे 
पहले उपर गुप्त काल के स्मतिकार कात्यायान ने प्रतिपादित किया । उसके 
अनुसार राजा भू स्वामी है शोर व्सलिए उपज की एवं चौथाई का अधिकारी 
है।* क्रि भी वह स्वीकार दरता है कि चूकि मनुष्य भूमि पर रहत हैं. इस 
लिए उह॒ (सामाय भाषा सम) उसका स्वामी बहा जाता है।? इस प्रकार 
उसने भूमि क राजफीय स्वामित्व के प्रपने सिद्धांत मे सामान्य जनों के 
स्वामित्व ब लिए भी गु जाइश छोड दी है | कुछ एसी ही बात नारद भी बहता 
है । बह राजा का किसानो को जमीन श्रौर मकान से वचित करने का भ्रधिकार 
तो देता ह क्त साथ ही राजा को ऐसी सख्त कारवाई करने स मना वरता 
है क्याकि' जमीन झौर मकान गृहस्थो के जोबन यापन्र के साधत हैं ।४ मारद 
के इस दूसर पिर्देश की “याद्या करते हुए असहाय कहता है वि' क्साना को बीज 
आदि देडर राजा को भपना स्वत्व प्राप्त बरमा चाहिए | इसका मतलब यह 
हा कि यदि राजा किसानों को राहुत और सहायता दे तो उपज का प्रपना 
हिस्सा वह प्रासानी से प्राप्त कर सकता है | किसाना क पक्ष से किये गय ये 
दावे परसिह पुराण के भाध्य मे बिलकुल नही मिलते । उसका कहना है वि भूमि 
किसान की नही राजा की है १२वीं शताटी के एक माध्यक्वार भट्टुस्वामी 
ने कोटिल्य के भ्रयणासस्‍्त्र पर लिखे प्रपने भाष्य मं एक बहुत ही महत्वपूण 


१ ६८३६) 

कत्यामन स्मृति श्लोक १६॥ 

अलाक १७१। 

११ २७ ४२॥ 

नारद स्मृति १४ ४र को टाका घमस्णा १ ६४६ मं उद्ध त । 

एम० ए० बक इत इश्तनॉमिस लाइफ इन एशिण्ट दिडिया २ पृष्ठ श४ मे 
उद्ध त्त (लत लड़ पेंड लेबर ऑफ इलिया प्रध्ठ १११ ४स उद्ध त)। सन 

कृत हज उगिम्परुडेंस पृष्ठ ५२ भी । याचवन्क्य स्मुनि १ ३१८, मिताछरा 
को टीका से भी यह निष्कप निकाता जा सकता है। इसक प्रनुसार भूमि. 
दान करने या निवाघ वा पअधिकार किसौराजा क॑ भधीनस्थ प्रान्तीय 


शासक या जिलाधीश को नहीं था, यह विश्ेपाधिकार प्विफ शाजा को 
ड्री चा। 


अत कब न *ं बा जप 


चुद मध्यक्षान से मूमि विषयक अधिकार श्ध्छ 


अनुच्छेद उठ दे किया है । इसके प्रनुछ्तार, शास्त्रविर लोग यह स्वीश्ञर करट है 
"कि राजा भूमि और जल दोना का स्वामी है भौर साम्राग्य जब इन दा के 
अतिरिक्त क्षिसी भी वस्तु वे स्वामी हो सकते हैं।' यह अनुच्छेद नरसिह पुराण 
ले भाष्यक्रार के विचारा से बहुत मिलता जुलता है भोर इसम राजा श्र प्रजा 
क भ्रधिकारा का भ्रतर स्पष्ट शब्दा मं बताया गया है।' इसमे यह नहीं वत्त 
ज्लाया गया है कि प्रजा वे भूमि विषयक प्रधिकार राजा के भघीन हैं. वरिक 
अह कहा गया है कि प्रजा को भूमि दिपयक आ्िकार बिलकुल नहीं हैं। यह्‌ 
अनुच्देद मिचाई करा के मदभ में उद्ध त्त किया यया है जिससे स्पप्ट है कि 
अटटस्वामी न इसका प्रयोग भू स्वामित्व के आधार पर कर लगाप वा श्रविकार 
सिद्ध करने बे' लिए किया है । हे 

यद्याप पाववी अआताब्दी से सामाय जन अपनी जमीन काश्तकारो को पढ्टे 
पर दे सकते ये, फ्रि भी राजा भूमि पर अपने सर्वोच्च भ्रंधिकार वा प्रयोग 
चर सकता था। याज्वल्वय (२, १५८) * न विधान क्या है कि यदि काश्तकार 
कोई जमीन कृषि के लिए लेकर उस पर कृषि नहीं करता तो जमीन वा 
मार्विक उसे अपना ट्स्सा देने को मजबूर कर सकता है। इसमे राज्य वे 
“हिस्स के बारे म कुछ नही बहा गया है। क्ठ वहस्पतिं और “यास* ते 
अनुसार एसी स्थिति म कबाल्तकार को न केवल भू स्वाभी को उसका हिस्सा 
देना पडेगा बल्कि उसे उतना ही ₹ण०्ड राजा को भी दना पड़ेगा । इृपि की उपक्षा 
से राजस्व वी हाति प्रवश्य होती ह।गी; लेकिन इसके लिए राजा भू स्वामी के 
खजाय बाण्मकारों को उत्तरदायी मानता है और इस प्रकार उनके साथ सीधा 
सम्ध-ध स्थापित बरता है । इससे प्रबंट होता है वि' राजा को उनकी जभीन 
प्र सामा य सत्ता प्राप्त थी । जिम भूमि का उपभोग कोई परिवार लगातार 
तीन पीटिया तक कर चुक्य हो, उस भूमि पर नारद सामा यतया उस परिवार 


३ कृथशास्त्र (चतुथ सस्करण) अनु» पष्ठ श४ड४ड। 
२ घोपाल कृत एिफ़्टृपआाफी एड आदर पएमज पुष्ठ १६० | मसल, २ 
(या० झा० स्चि० रू) परिच्छेद रे, श्लाव ३६१ से भूमि वे रातकीय 

स्वामित्व के सिद्धांत को पुष्ठि होती है ॥ इसम राजा का समस्त सम्पत्ति 
का, भौर विशेषकर मूगभ सम्पदा का स्वामी (ईश्वर) कहा गया है । 
घमरोश, ९, ६४३॥ 
बढ़ी, ५ ६२४। 
४2 हही, ६६१ । 


ब्रज 


१४८ भारतीप सामशावाद 


में वानूरी भधिशार जो स्यीपार परता है । सेरिय यहां भी राजरीय प्रधिरार 
डयवितगत घषियारों था प्रतित्रमशण पराह है कपावि राजवूपा गे (राजप्रशाा) 
ऐसी जमीन विसी दूरारे का दी जा सरप्ती है। इग प्रतार एर भोर तो राजा 
को बिशी भी व्यक्ति यो धनी भूमि हूपा सरान से यव्रित परते वा धधिरार 
दिया गया है (मले हो थह भूमि घोर मरा उसके गरजे में साठ ब्षों सी ही 
गया मे रहा हा), भौर द्मरी पार उसे वह भूमि गिशी घोर को भी प्रदान 
बरने वी रातता दी गयी है। ऐसी व्यवस्था * भोवगत राजा एव मोणा से 
जमीन संपर दूसरे को द सरता पा। 
गुप्त-कास भौर गुप्तोत्तर-आाल मे भीमी यात्री फराहियात भौर द्त्गांग ते 
अपने प्रपन॑ वियरणा मे लिछा है वि भूमि राजा बी थी | सम्मय है दि विभिन 
राजाप्रा मे भधीन थास्‍तविद रिपति मं भतर पता रहा हो, हितु इसम गोई 
सादेह नहीं हि प्रुय मध्ययाल मे भूमि पर रामबीय स्थामित्य वो सदा विक 
पल भवल था। माशी प्रसा जायसवाल प्रायीय भारत में भूमि पर राजवीप 
स्वामित्व के सिदात को सामतवाटी विधान वा धप मानत हैं' कि तु गुप्त- 
बालीन तथा गुप्तोत्तर काल वी स्मृतियां झौर भाष्या में भूमि व राजशीय 
स्वामित्व के प्त मं जो प्रमाण मिलते हैं, उनकी उपेशा नहीं की जा सकती । 
बेवस जमिती विचारघारा नै रामथन धबर मे, गिसत्ता समय तीसरी स घोयी 
शताब्दी बे' बीच पढ़ता है इस पर भाषत्ति वी है। 
यह वहा जा राक्‍ता है वि राजा को भूमि वा बवत भोगाधिकार भ्राप्त 
था जो पनुदानभोगिया को हंस्तातरित बर टिया जाता था प्लोर प्रारमस्मिक 
अनुदानो मे राजस्व वे षुछ साधन पग्रहीताधा को हस्तातरित भी किये गये । 
कितु गुप्तात्तर काल के प्रतुटान-्पत्रा म जल बीविया उपजाऊ उमर भौर 
खाई खड्ढा वाली जमीत व गोचर प्रादि सबदुछ मे साथ साथ गाँव दान हि ये 
जाते थ। मराठा पनुदान प्रा व॑ सम्बंध में भाधुनितक' भारतीय भदालता ने. 
इसका मतलब ग्रहीता के नाम भूषि के सम्पूण स्वामित्व का हस्ता-तरण शागाया 
है ४ दूसरी भोर, जहाँ पनुदान पतन्रा म॑ इन तमाम चीज़ां का स्पष्ट उल्लेख 


१ टिंदुपॉलिटी (द्वितीय सस्करण), २४६। उ होने विल्वस (हिए्द्ी ऑफ 
मैसूर १८६६) को उठ,त करते हुए कहा है कि विल्वस के प्नुसार भूमि 
पर राजा के स्वामित्व के सामन्तवादी सिद्धान्त को हिंदू कानूत गा ग्रए 
मानने का कोई झाधार दिखाई नही देता । न 

$२ हिं० घ० शा०, २, ५६५ ६१॥ 


पूर्व मध्यकाल में भूमि विषयक भ्रधिवार १४६ 


जाहीं किया गया है, वहाँ इसका मतलब यह लगाया जाता हक राजा ने सिफ 
“राजस्व के साथता का हस्तान्तरण क्या ।* यही ध्याए्या परूव मध्यक्ालीन 
पनुटाता पर भी लागू होती चाहिए। यदि राजा को भूमि का स्वामिव प्राप्त 
महा था ता फिर वह दूसरा को उसका स्वामित्व बसे प्रदान कर सकता था ? 

हो सकता है कि समाज के प्रतिनिधि के नाते राजा को भूमि सम्बंधी 
अधिवार प्राप्त रहे हा कितु पूव मध्यकाल मे उसे इन झधिकारों का कोई 
स्पष्ट भान नहीं था। इस मामले मे राजा वा स्वामित्व भर राज्य का स्वरा 
नमित्व दाना को एक्ही वस्तु नहीं माना जा सकता है। राजा जब भूमिर 
अनुलान दने थे तब वे अपने लिए और झपने माता पिता्री के लिए घम भरजित 
करन के लिए दत थे। ध्नुदान व समय उह समाज और राज्य के झाष्यात्मिक 
'बह्पाण वी चिता नहीं रहती थी। तात्वय यह कि वे सामा-्य भू स्वामियों 
के रूप म व्यक्तिवत हैसियत से भूमि भनुटान देत थे । 


बदिक तथा वेटोत्तर मौय तथा मोर्योत्तर काला के साहित्य मे सामाय+ 
जवा द्वारा कृषि योग्य भूमि के स्वायत्त करन का सकेत मिलता है। इसे हम 
भूमि पर “यक्तिगत भधिकारा का प्रमाण मान सकते हैं। लेकिन प्रारम्भिक 
एतिहासिक सामग्री मे धाभिर प्रयोगना के झतिरिवत प्राय क्सी उद्दश्य से 
अपक्ति को अ्पती जमीन दूसरा को दने का अधिकार नहीं दिया गया है ॥ खेती 
की जमीन को बचने रहम रखने विभाजित करने आदि के ग्रधिकार काइतकार 
को प्राप्त नही ये । स्वामित्व की इन विशेषताभा का उल्लेख गौतम तथा मनुरै 
आ्रादि प्राड़ गुप्त पालीत धमशास्त्रकारों ने क्या है लेक्ति त तो इहांने भौर न॑ 
आपस्तम्ब, वौधायन वस्धिष्ठ तथा विष्णु आदि धमशास्त्रकारो ने ही व्यक्ति 
न्‍को दान बिकी रेहन तथा विभाजन झादि के द्वारा अपनी भूमि किसी को दते 
या टूसरे की भूमि लने की अनुप्रतति दी है। हाँ, गुप्त-काल भौर गुप्तोत्त वाल 
के धमचास्त्रा मं भूमि का विभाजन करो, उसे बचने झौर रेहन रखने, उसके 


अवध कजे और उसे पट्टं पर देने के बारे मे विधान क्ये गय हैं 
यद्यपि प्रा गुप्त कालीन स्मतिया म विभाजन सम्बाधी नियमा बे व्यवस्था 
विवस्तार से की गये है, ककितु वविमाज्य दस्तुमे! मे भूस का उल्लेख नहीं हुआ 
ऑफ लीन जीभ मल लक अर १ 
१ मामलों के सदभ के लिए देखिए वही, ६ पा० टि० २०३१॥ 
र२ १० रेह१। 
जे ३६० श११५॥ 


१५० थे ) “+-7 माशीय शामदवा दर 


है । पहले पहय उत्तर गुप्त वासीय स्मतितार बह राधि दै सपरर घटाया ? वेश 
है कि विधाजय मे उच्यगर जातिया ये भूल पुता यो भूवि यही € एा सरणा। 
इसी व्ययरथा यो दयसो वे घा्दीरस्गति - थो ऐटी महो प्ौर ध्या गति गा 
बोच गिसी रामय लिसी गई हा राया है । रशतयार बर्यायत २ जा बारपति 
बा लगमग रामयासोन था बहता टैहि एयर सात छगाणा, मरात था था 
बटयारा हो तो ज्यप्ठ पुत्र का दतणी या पर चमी ट्स्मी ४या घाहिए। 
इमलिपित जिसकी स्मति बा सरल7 ६०० सा उपर ६०० ईग्दी रे दीप शिगी 
समय किया गया, बता है हि यनि बाई धपतो ९ मय बस पर साई हुई 
जमीन फिर प्राप्त बर लता है ता उस एवं चौथाई भ्धित मियाी घादिए प्रौर 
नेध को सभी हिस्मेदारा मं बरावर यरावर बॉँट दना घाहिए ९ इब टियमा को' 
देखते हुए यह साफ है कि गुणान्याल से परारियारिष भूमि दा विभाजन पुरू 
हो गया था । 

यहाँ तक कि गोचर भूमि को भी जिस मनुदं तथा विष्णु ने श्विभाज्य 
बना टिया था बहस्पति* विमाज्य घोषित करता है। गाचर भूमि का विभाजन 
हो यह बडे महत्व की बात है । प्रव उन विस्तत भूसण्ड। को मिन पर कई- 
कई परिवारा का सम्मिलित कजा रहता था व्यवितगत सम्पत्ति बनाया जा 
सकता था। इस प्रकार गुप्त वाल मे “यवित भूमि शो भाषस मे वाट सकते थे 
झौर श्रपने हिस्से की भूमि को निजी सम्पति बना सकते थे । 

बिक्री सम्बधधी वानून से भी भूमि पर व्यवित के भधियारों व विकास का 
पता चलता है। कौदिल्य न वास भूमि भौर श्रावास के विश्रय (वास्तु विश्रय) 
के सम्ब ध मे नियम बनाय हैं” क्ितु उसने जमीत वी बिक्री का कोई उल्लख 


चमकोश, १ १२५१॥। 

वही, १२५२। 

बही, १२०१। 

वही १२०७ रमति चा द्रका के भाष्य के साथ । 

£, २१६। मेघातिथि के भनुसार गोघर भूमि के लिए प्रयुक्त शाद 

'प्रचार' है । 

श्प ४४। 

७ धमरोश १२ १२२३ । अपराक प्रचार श्ाद की व्याख्या प्रवेश विगमभू” 
करता है (वही) । 

रे 
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पूव मयवाल में भूमि विपयर झधिवार शश्र 


नहा किया है। सम्भवत मौय काल मे जमीन बचने का चलन नह था । इसी 
प्रकार प्रा गुप्त कानीन स्मतिया मं तय विनय क॑ सम्बंध म जो विस्तत 
नियम बनाये गय हैं उतम खरीट बिन्नी यौ वस्तु क रूप म भूमि वा नाम कही 
नहीं लिया गया है। यहाँ तक कि यानवल्क्य तथा नारद जसे गुप्त कालीन 
स्मतिरारा ने भी जमीन वी बित्ती वी कोई चचा नहीं की है। इन होना ने 
खरीदी हुई वस्तुओं की जाच के लिए प्रलग अलग श्रवधिया निधारित वी हैं । 
एसी बस्नुग्रा म इहोंने लोहा, वस्त्र दुघार पशुआ, मारवाही पशुआ, जवाहरात, 
सभी तरह के प्रना, दास तथा दासिया आदि का उत्लेख किया है, क्तु भूमि 
क बार मे बुछ नही कहा है।* भूमि के विक्रय सम्बाधी नियमा वो रचना! 
बरत बाला प्रथम ब्यवित बहस्पति ही जान पडता है ।* उसके बाद वात्यायना 
तथा टूसरे लागा ने इस विषय मे नियम बनाये | कात्यायन यह विधान करता 
है कि यदि कोई कसी को जमीन देता है, या उप्तते हाथ बेचता झथवा गिरवी 
रखता है भोर वह जमीन बाद में बक्ार हो जाती है, तो उसे उसप्त व्यवित को! 
फ़िर उतनी ही जमीन टनी चाहिए ४ यदि वह ऐसा नही क्र सकता तो उसे 
उस व्यक्तित वो आय प्रकार से सतुप्ट करना चाहिए ।* बह शागे कहता है 
कि जिस जमोन को खरीदना हो, उसकी ठीक से जाच बर लेनी चाहिए ।*- 
यह नियम बाद की स्मतिया में भी मिलता है ।९ कात्यायन यह व्यवस्था करता 
है वि जिस भूमि पर कर लगत हा उसे कर चुकाने के लिए बेचना चाहिए ।” 
इसका मतलब यह हुआ कि क्सिन को कर वी बकाया रकम चुकाने के लिए: 
अपनी जभीन का एक हिस्सा बचने को बाध्य क्या जा सकता था । 

बृहस्पति * भरदाजर तथाअपराक' के कुछ भय विधान भी इस बात की 





यार॑वल्क्य स्मृति, २, १७७ , नाएल स्मृति, १९५६॥ 
धमस्शि, १, ८६६ | 

बही, ७६७ | 

वही । 

वही, ८६६ 

बही, ८६६ । 

वही ९, पंप । 

बही, ५६५। 


७२७।_मारद्वाज की इन व्यवस्थाभा का सम्बाघ भूमि के प्रनधिहृताः 
विज्रय से है । 


आंटी रब४ढ $% ॥ 


मर वी. & 0 कब # " ख्णलए +9 
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अवान के उपयोग या बघक रसे पेत की उपज को वह भोग लाभ की सत्ता 
देता है ।' बहस्पति भौर कात्यायन यी शिया में खेता के उपभोग से कई 
नियम्रा वा सम्बंध है। कात्यायन वहता है कि जिस मकान या जमीन को 
बंधक रखना हो उसकी सीमाप्रो था भोर जिस प्रदेश मा गाँव मे वह मकान 
या जमीन हो उस प्रदेश भ्रथवा गाँव वी सीमाझ्मा वा वणन साफ साफ कर 
देना चाहिए ।* धामिक भनुदाता प्लौर शायद घर्मेतर धनुदाता म भी दिये गये 
गावों के सम्बंध में इस निर्तेश वा पालन किया जाता था । बृहस्पति बहता है 
कि जब ऋट्णदाता वेधव मे प्राप्त किसी खेत भषवा भ्रम भचल सम्पत्ति वा 
परयाप्त उपभोग बर लेता है भौर उससे वास्तव में भपना पूरा मूल धन भौर 
याज वभूल कर लेता है तव वह खेत या भय भचल सम्पत्ति ऋणी को वापस 
“मित्र णाती है।? इससे प्रकट होता है वि कजदार भूल घत भर ब्याज दोना 
मी प्रदापगी ने! लिए ऋणदाता केपास भपनी जीत बघक रखता था $ 
मात्यापन का झादेश है कि यदि किसी ध्यक्ति ने अपना खेत भ्रादि महाजन को 
व्याज के बदल द॑ रंसा हो तो कज वी रकम चुका गर वह अपनी जमीन 
वापस ले सकता है ।९ 

गुप्तोत्तर काल वी कई इृतियों म ब्याज के बटले भूमि बायक रखने फी 
व्यवस्था है। नारद द्वारा उल्लिखित (१, १२५) दो प्रकार वी प्रतिभूतिया की 
टीका करते हुए प्रसहाय (७०० ७५०) ने खेत भौर मकान को ऐस बन्धको 
की कोटि म रखा है जिनका उपभोग महाजन कर सकता है ।* इसी प्रकार 
भनुस्मत्ति (८ १४३) की टीका करते हुए मेघातिथि षहता है कि महाजन 
को भ्राधि के रूप मे गाय टूघ का उपभोग करन के लिए तथा खेत या वागीचा 
उसकी उपज वा उपभोग वरन के लिए दिया जाता है प्रतएव महाजन 


कसी प्रकार वी वद्धि या कुसीद का हकदार नही है।* मेधातिथि वे समकालीन 
ब्यास ने भी प्राधि की व्याख्या इसी तरह की है।* जब कोई व्यक्ति कसी से 


११,७८॥ 

इलोक' ५२२॥ 

३१ २३२। 

इलोक ५१६॥ 

स॒० बु० ई०, ६६, ७३११ 
घरमयाप, ९५ ६५८ । 

चही, ७३१। 


दढू जी मद व आए लए २५ 
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नि चत प्याज पर द्रव्य लेता है. ऋणदाता को“याज वे बदते अपनी जमीना 
दता है धौर उस जमीत से रज मे अतिरिवत जो जास हो उसे मूल धन भे 
मिनहा करते जाने शय निवेदन करता है तव इसे 'माधि था सप्रत्यायभोग्याधि 
कहत हैं. भौर इस तरह जब मूल धन वी दुगुती राचि भदा हो जाती है तो 
कजदार को भाषि वापत्त मिल जाती है ।* मदि जमीन बंधक न रखी गयी हो 
तो भी बज पभ्रदा करत व लिए उस बचा जा सकता है| भरद्वाज के प्रमुसार 
यदि क्जदार वज चुबान मे भ्रसमय हैं तो उसकी सम्पत्ति कज मे! भुगताव 
के जिए बय ही जाय. और दुस सम्पत्ति मे भूमि, खेत, बागीचा और घर सभी 
शामिल हैं 7 

यह बात नी बज चुकाने के लिए जमोद बाधक रखने वे चलन वा भाभास 
दंती है । इस चलन से स्वथावत ऋणदाताभा की भूसम्पत्ति म वद्धि हुई होगी। 
कहा तो यहाँ तक यया है कि थब घब जमीन वा उपभोग सौ साल तेव' किया 
जा सरता है। वितु जसीस के बाधक शे! नियम के कारगर होते के लिए 
सिक्रे के घलन शा बदना झावष्यक था। यह स्थिति ११ १२वाँ हदी में पैदा 
हुई, भौर मध्य भारत म १३वीं सदी के भारम्म में इस भ्रादय शा एक भभिलेस 
मिलता है । 

विशी सम्पत्ति मे चप सरवाभी वे बब्जे म न रहने से उस पर से उसने 
स्वामित्व नी समाप्ति + सम्बंध मे धमचास्त्रा मे झनेश नियम हैं, जिनसे भूमि 
पर व्यवितधत भविवारा वा सबत मिलता है। गोतमर झौर मनु" का विधान 
है मि यहि कोई रुम्पत्ति १० यर्पों तक गिसी प्रनजान ध्यत्ति वे' कह्ज मे रही 
हो तो उसका स्वामों उस पर भपने व भ्धिरार से बचित हो जाता है। 
पानवस्वय मे इस प्रदधि को बढ़ा कर २० वंष कर तिया है लेिल 
इसमे भें शोई भी स्सतिशार इस संदम मे भूमि का उन्सस नहीं वरता । 





धमेग्रेषन १, ६श८। 
वही, ७३१३) 
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८ १४३७-८४ नाद हमति ४ ७६ ८०म भी दस सास के नियम को 
डारस है धौर इसो द्वार साप्र हिब्घ७ दा», ३ ३२० मे भी । 
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पूव मध्यवाल मे भूमि विषयव भ्रधिरार श्श्ै 


दिप्णु* नारद बहस्पतिर तथा वात्योयन की स्मुतिया में हम इसे सम्पाव में 
महत्ययूण परिवतन देखत हैं।इह्ाने इस भवधि वो बटा वर तीन पीटियाँ 
या लगभग साठ सात बर टिया है भौर इस नियम को जमीन पर स्पप्ट रूप 
से लागू बर टिया है। भ्राग चन बर ११वी सदी मे 'मिताक्षय मे यह अवधि 
सो साल हो गयी है< और १३वी घताद) वो एव शृति 'स्मतिचीद्रयशा मं इसे 
चढ़ा बर १०५६ यप वर दिया गया है | स्पष्ट है कि इन नियमा बे बारण 
गुप्त-बाल स भूस्वामिया यी सुरक्षा बदती गयी और पूव मध्य वाल का अझत 
हाम होते भूमि पर “यक्ति के स्वामित्व के सिद्धातत की जड़े पूरी तरह जम 
गयी । वन नियमों से तो लगता है जि भले ही किसी व्यक्ति भी था राजा वी 
जमोन विसी क्‍ाटतबार या टाक्तिशाली पड़ोम वी जोत में सौ साल तन 
रही हो, वि तु उसके मूल स्वामी थो भ्रपने भ्रधिकारो से वंचित नहीं किया 
जा सवता था। 

प्रस्थायी फात्सकारा पर इस तरह के नियमा वा बहुत प्रतिक्ल प्रभाव 
पड़ा हागा । दीघतर प्रवधि सम्भवत इस उद्देश्य से निर्धारित वी गयी थी 
कि राजनीतिक पभायवस्था वे समय मे काइतवार भूमि का स्वामित्व न प्राप्त 
बर पायें । इस नियम के बल पर धर्मेतर और धामिक भरदुवान भागों दोगो ही 
का”त्रारी या दखल मे थोडा सा भतराल पड़ते हो पुराने काह्तकारों को भी 
बे”खल बर२ राक्‍ते ये । याददाइत के भाधार पर थोड़ समय वा दखल तो साबित 
किया जा सकता है, लेविन कोई भी स्मति के भ्राधार पर यह साबित नहों 
कर सकता कि श्रमुक क्षेत्र ५० या ६० साल से भमुक व्यवित के दखल में रहा 
है। जहाँ सौ साल की बात हो वहाँ तो यह साबित करना भसम्मव हो हो 
जाता है। इस दप्टि से इन नियमों से मौजूदा भूस्वामियों को लाभ था, कितु. 
काल्तकार। के स्वत्व के विकास मे इन से बाधा पहुची । 

किसाना को पटटे पर जमीन देने के जो नियम बने थे उनसे भी भूमि पर 





न 


४ १८७॥ 

१६९१) 

३ ६, ?७ ३०। यहाँ बहस्पति ने खास तौर से भूमि का नहीं वन्कि स्थावर 
सम्पत्ति का उल्लेख क्या है । 

४ इलोक ३२७ ।॥ 

सण़वल्टयथ २ २७ वी ठीका। 

€  हिं> घ० शा० ३, रे२१, पा० दिए ४५४६। 
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छटठान को कहा गया है। यदि वह वैसा नहीं वस्‍्ता तो काइतकार से भ्ाठ साल 
तक उसे उपज वा केवल प्ाठवाँ हिस्सा मिलेगा, भौर इस प्रवधि के बाद बहू 
जमीन भूस्वामी वे पास लोट बर चली आभायेगी । 

ये तमाम नियम भूमि पर बढ़त हुए वयक्तिव झधिवारा का पर्याप्त सकेत 
देते हैं। कितु बघक, वेदसली तथा बित्री सम्बथी नियम साधारण काल्तकार-- 
भूस्वामियों बे बजाय वष्टे बडे भूमिधरो के हक म॑ जान पड़ते हैं। जो भो हो, 
सामतवादी राज्यव्यवस्था तथा भ्रथतत्र भूमि वे! पभ्समान विभाजन पर 
झाधारित था, भौर पूव मध्यकाल मे व्यनितगत भूस्वामित्व के सिद्धात के 
विकास से इसको झ्धिक बल मिला । 

ईसवी सन की प्रारम्भिक सदिया से लेकर बारहवी शतारी तक भूमि- 
स्वत्व पर प्रकाटा डालनेवाले धमश्ास्त्रा म जो सामग्री मिलती है उसमे सामु- 
दापिक प्रधिवारा का हल्कासा भागास मात्र है। कितु राजकीय भौर 
दैपक्तित' श्रधिकारा को उमम उत्तरोत्तर प्रधिकाधिक समथन दिया गया है 
यद्यवि ये दोना प्रकार के भ्रधिकार परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं॥ मध्यवालीनः 
भाष्यफार भौर झाघुनिक इतिहासकार अभी तक इन दो तरह के विरोधी स्वत्वाः 
मे सगति नही बढा सके हैं, लेक्नि पूवमध्यकाल म भूमि वितरण वो प्रथा पर 
विचार करने से इस भ्रतविरोध की व्याख्या हो सकती है। वयक्तिक भू- 
स्वामित्व के सिद्धात वे कारण झनुदानमोगी क्सिना के हाथ पढट्टे पर प्रपनी 
जमीन लगा सवे, भौर राजकीय भू स्वामित्व क॑ सिद्धात के कारण राजा लाग 
पुराहिता भौर मौदरा सामतो झौर राज्याधिकारिया को सेवा के बदले” 
अनुदान मे भूमि दे सके । झ यथा, हम एक ही खेत पर तरह-तरह के लोगा के 
अधिकार का कारण क्या बतला सकत हैं ? अभिलेखा से प्रकट होता है कि 
भूमि केवल धामिक प्रनुदाता के उद्देश्य से ही वेची जा सकती थी, झोर मध्य 
काल मे मुद्रा के न्रमाव के कारण कम से कम १००० ईस्वी तक बडे पमाने 
पर जमीन की खरीद वित्री नहीं हो सकती थी। फिर, भूमि पर राजकीयः 
स्वामित्व के सिद्धांत के कारण मसध्य-कालोन नरेशा को किसाना पर तरह- 
तरह के कर लगाने का वंधानिक श्राधार मिल गया। दोता सिद्धान्तो ने 
सामुदायिक भू स्वत्वा को पगु बता दिया और ऐसी स्थिति पदा कर दी जिसमे 
अनुदानभोगी तथा बडेन्बडे भूमिपति विस्तत गोचर भूमि तथा उसी प्रकार की 
प्राय सामुदायिक भूमि को भासानी से अपनी निजी सम्पत्ति बना सकते थे । 
फलत साधारण किसान या तो कृषिदासो की भ्वस्था में पहुंचे गये यो नये 
भूमिपतिया के ससहाय निश्पाय भाश्वित “बनकर रह गये । इस प्रकार मै दोनो 

. हढ 


गैद्धात मष्वक वी बह के हित क्चिकि बुक छ 
गया क भू स्त वा विज्ञक धार ब्यीक जपामिस्क + 
प्रिया त से कोई विचय (६ ॥9/78 क* राजा क स्माकिक छप कफ 
यामितक होता है मध्ययाक्ार मारतीक राज! गमाड़ + ॥/5 
प्रपन भू + पाग लाभ; जा गढग 
बड़ा भूमियत्त गैर काफी हि परयीवरक कर मृध्रितक ५ , श्ग 
पवस्या अ्ेधो। + पर्व मिकत # जिगय साक्ा स्पामी 
भोर कप + पि गम है। भूक्ि * सम्बप में इक गए के दाश्खि 
है तक लि मरे # | हमारा बह पण्प २० ३)७ एम शर> 
न्ष्त्पि पावा है। ३ मार >मारतीक पम्रभाम्त्रक्तार ८; 
मानकर स्तामिय क) ग प्रमियत्िक है गत # सेल्कि 
राजा पं स्वामी का ५ह्क्षर क्र. 4 रवस्‍य छो> डक 
भाग जाकर सोक् तो द भी स्थत्क पर प्रत्तर स्यह्का 
को प्रयट लिए पम्प *>्ही की पेग होता पा। हा भक मे 
विमभिन पक्ष हक हुप्रा करते श्मक्त पक प्रपरफपुर 
॥अ्रपट पनुद्न के है थो ज्यों बवी ॥ प्री बलतक 
भे दिय बये हवा है | कसत प शव! 3२ 
कर्ता जिद्व। क्या गैंग शान ग़ादइत्त 
सपम्रित्र एक्ब के दान दिया गया ९ $ बोर 
प्राधु को दान पहच तकः धवान्तिर तथा *ि पोर भन्‍्य 
कतानो को पीन पक्की सेत पर मत 
भत्रय प्धिक्तर षे 
गये भू व्यवत्य मध्यक्रतोक गूरोत अचलिक उस 
पून की समर न्लित्ती जिप्तमे भूमि पर आपस मे द्ेतरे से फनि 
भौर एक $- ( पे पई तरह के वि पकारा के 
अ जाइन थी |३ “तक्पर (पराम तीर पर पुश्क-दर जमीन जातता, 
र फ्सल ठ््क्रत्। है अत्यक्ष स्वाग्री रदेता है पौर 


है काका: उबत्नि ऑफ स्ूल आफ ओएिएटल देड अप्रिकन स्डीज़ २ 5, ४६6 | 
फिर 
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जो किही परिस्यितिया म उससे जमीन वापस भी से सकता है, फिर स्वामी 
या स्वामी, प्रादि, प्लौर प्रत म॑ वरिष्ठतम सामन्त--कितने सारे लोग हैं जो 
जमीन वे एक ही टुकडे के बारे मे यह सबत हैं श्र सभी समान श्रौषित्य के 
साथ कह सकते हैं कि 'पह जमीनमेरी है ४" * पूव मध्य कालीन भारत मे जमीन 
पर भधिवार रखनेवाले पक्ष भले ही उतने प्रधित्र न रहे हा जितने कि यूरोप भे 
थे, लेकिन इसम सरटेहू नहीं कि भूमि में निहित उनके स्वार्थों को कानूनी 
समायता प्राप्त थी भौर इस दष्टि से यहा भी स्थिति वसी ही थी जैसी कि 
सामतवादी यूरोप में थी । 

लेक्नि, मुभलमान वाल के भारत मे भूमि विषयक श्रधिकार निरचय ही 
'विचाराधीनकाल के भूमि विषयक भ्रधिकारों से भिन थे। प्रथम तो भूमि के 
उयमितिगत स्वामित्व से भिन्‍न, ताज वी जमीन (सालिश) का सिद्धात मुसल- 
माना से पहने के काल म यहा प्रचलित नहीं था। यह सच है कि परमार 
और चाहमान नरेशों द्वारा भपने प्रपने स्वमागों मे से दान बी गयो भूमि को 
बिसी ह॒इ तक ताज की जमीय माना जा सकता है श्रौर इसे उस भूमि से भिन्रे 
कोटि म रखा जा सकता है जो राज्य के सामाय नियत्रण में या स्वतत 
काश्तकारों क्री जोत मे थी । कितु उनके समकालीन नरेशा तथा पाल, प्रती- 
हार एवं राष्ट्रकूट राजाप्मा द्वारा दिये गये भ्रनुदाना म इस बात का कोई 
अमाण नही मिलता कि राजा के पास कोई राज भूमि भी थी । इसके विपरीत 
'उनस यही प्रवट हांता है कि राजा अपने राज्य के किसी भी हिस्से म॑ भनुदात 
दे सकता था। 

दूसरे भुगल बारशाहो द्वारा दी गयी जागीरा या मदद ए मप्राश के साथ 
बसे पुष्ट श्रोर विम्तत प्रधिकार नहीं जुडे रहत थे जैस कि हिंदू राजाग्रा द्वारा 
दिये गय धामिक शौर कभी-कभी घम्मेतर भनुदाना के साथ भी जुडे रहते थे । 
अुगल जागीरटारो को हिद्ू शासत्र काल के श्रनुदानभागिया बी तरह भूमि का 
स्वामित्त्व नही प्रदान किया जाता था उह केवल उसके उपयांग उपभोग का 
ही भधिकार मिलता था। कारण यह था दि मुगल काल म केद्दीय सत्ता 
मुभलमाना से पहले के काल को अपला बटत सवल झौर प्रभावकारी थी । 

और झ्रत म मुद्रा पर आधारित झाथिक जीवन तथा ग्रामीण क्षेत्रा मे 
व्यापार के विकास के कारण मुसलमान शासन-काल म भूमि पर क्सिानाया 

व्यवितयों के अधिकार अधिक सबल हो गये । यद्यपि युप्त-काल के तथा बाद के 





है माक 'लॉक पयुश्ल सोमायटी.प० ११६॥ 


२६० भारतीय सामत्तवाद 


विधि ग्र था मे जमीन की परीद वित्री तथा उसे बाधक रखने की प्रनुमति दी गयी 
है कितु इस सबवा सिलसिला ११वीं १२वीं घतारिटिया म मुद्रा वी पुन 
प्रतिष्ठा के साप ही धुरू हो सका । बाद की पाँच सदिया मे व्यवितगत प्रधि- 
ब्परा के प्रयोग कं लिए परिस्थितियाँ प्रधिकः भ्नुकूल हो गयी, क्योकि प्रव 
क्सान लगान या राजस्व जिसो मे झदा नहीं वरते थे, बल्कि मुह्यत नकद 
चुकाते थे । 

कुल मिलाकर पूव मध्य काल की भूस्वामित्व प्रणाली वी विशेषताएं सबल 
और विकेद्रीक्त सामतवादा व्यवस्था का भाभास देती हैं| मुद्रा पर भाधारित 
अथ-यवस्था की पुन प्रतिष्ठा भौर केद्वरीय नियञ्रण के विकास के परिणाम- 
स्वरूप मुगल काल में यह व्यवस्था कमजोर पड गयी । 


परिच्केद-५ 


राजनीतिक सामन्तवाद का उत्कर्ष-काल 


(लगभग १०००--६२०० ईस्बी) 


दसी शता सै + उत्तराव में गुतर प्रतोचार साम्राज्य के पतन वे बा 
उत्तरी भारत की राजनीतिब एकता छित मि न हो गयी | मौय साम्राज्य व 
टूटमे के थाद घौर फिर गुप्त साम्माय पे भ्रयसान के बाद मी यह क्षेत्र भ्रनेता 
छोट छोर रापया म बट गया था लेबिन तव स्थिति उतनी दुरा नहा हुई थी 
जितनी श्रय हो चली था तुर्वों के आातप्रण से पूर राजनीतिक सत्ता का 
विभाजन प्ररती चरम सीमा पर पहुच चुत्रा था। १०७५४ थ॑ झ्रामपास जब 
कवत्त विद्वाए दृध्ना उस सम्थ पूरा बगाय और बिहार बाद दर छाटे छोट 
राज्या म यटा हुआ था। य राज्य अपन पाल प्रमु की प्रधीनता नाम मात्र वा 
हो स्वीकार करते थ। पाला का स्थान सेता न दिया, किन्तु उतना सत्ता का 
मिथिला के वणाटा और शायद दक्षिण पूव बगाल मे ईश्वरघोप वे वशजा ने 
चुनौती हा । रसके धतिरिक्त बई और सामत राजवद् भी सना को परेशाद 
परत रह । विशर मे दा नय रजवरा का उदय हुआ--प ठी के सत्र और 
जयनगर (द्प मुगेर) ब॑ गुप्त ॥ दे डिना जपला म खयरवाता या 
रापबरा ”प्सन करता था जा गाटइवाला व सामत थे । 

गाह्टवॉला वा राज्य भ्राधुनित् उत्तर प्रत्टा कर बहुत बड हिस्स पर 
था वि पु गार्सपुर वे बलचुरि उनक प्रबल प्रतिढद्दी ये। मध्य भारत गा 
पूर्वी हिस्पा ४ प्रमुख राजवशा के झवोन था। इनम एफ था डाहल वा 
कलचुरि राजबगा जिसरी राजधादो विपुरी म थी और दूसरा था वजाक्भुवित 
बा चाहत राजाटा । शयागे उस कर वलचुरिलाय भी तोन रासाप्मा म विभरर 
हा गय । पश्चिमी शाता का राजबानी त्रिपुरी थी, पर्वो की स्लपुर, धार 
उत्तरी की गोस्पयुर। 


श्र भारतीय सामातवा” 


राजस्थान गुजरात और मालवा की जवस्था तो और भी बुरी थी । 
चाहमान पाच हाखाओं म वेंटे हुए थ और भर्च जावादिपुर (१२वीं शताएटी 
के मध्य म स्थापित) झाय्म्भरे नडडुल भर रणथम्मौर मे श्र॒लग अ्रलग 
राज्य बरते थ | भग्घ तथा रणथम्मौर के चाहमान १-व सद्दो व पारम्म म 
प्रसिद्ध हा कि तु रनका श्रस्तित्व परत में ही था। १ बांदता टी व उत्तराध 
मे गुहितरा ते जावालिपुर के चाहमाना को अपन यद्य से एखाड पा प्रोरव 
लगभग वह हो गए) फिर १२००७ से लरर १२२७ के बीच सी समय 
उहाने अपन को प्रूण रूप से स्पत ञ्र घोषित कर लिया और पा णामत मबाड 
और झाधाट कुछ समय क लिए चालुत्या ब प्रभुत्व म॒ चला गया।' मवाड व 
श्रासपास या इलाहय उनके झवीन था जेरिन १३ेबी चताही के पथम दशवी 
मे यर क्षत्र भी स्वत श्र हो गधा । इसी प्रतार टिट्नी और झजमर तामरा व 
ग्रधीन था श्रौर राजस्थान के कुछ हिस्सा पर वच्छप्घाट राजवटा का भी 
प्रभुव था । 

माणवा और उसके झासपास के रलाका पर शासन करने बाज परमार 
चार गासाग्रा म॒ विमक्‍त हो गए । एज वा के द्र मालवा था हसर वा धाब 
तीसर का मिनमल श्रौर कौथे का क्रिउ । ये सभी शासाए बारहवी ता दी 
मे शासन बरती थी । ग्रावू भांम चौतजुवय के समय मे स्वत न हो गया । कि तु 
उप्तन (०६२ " आवू के परमारो को पराजित करके उत पर फिर श्रपना प्रभुत्व 
कायम बर विया । ”सर बाद से १*वी हाता दी तक आवू चौजुक्य राज्य वा 
हिस्सा वा। रटा यद्यपि परमार सामत के रूप मे तव भी वर गासन करत 
रहू। विन मिनमल भोम के समय म॑ स्वत/त हो गया। किराडु का 
प्रसिद्धि प्रतिष्ठा दिवाने का श्रम परमार राज सामंश्वर को था। उसने 
बुमा णाय की क्षुपा से अपने राज्य शो सभा तरह स सशक्त आर पुरक्षित या 
जिया । ११५६ व भ्रासवास उसने जजब नामक एक सरलार का हरा कर उसके 
२७०० घो* छीन लिय भौर ह्ख तरत प्पन श्रमु बुमारपाल की सहायता वी ।* 
चोजुत्य चासन कू वारण गुजरात जा ग्रमां तक उत्तर श्रौर हक्षिण हा भागा 
में विभजता था प्रय एक हो गया। रिवु बारहवी रताही के श्रीतम चरण 





१ श० क० मजमटार चछुक्‍्पात प्रॉफ गुतरात, पृष्ठ १५६ । 
२ बहा पृष्य ८६ ४० ॥। 

३. बहा। 
४ दद्दां ह११॥ 
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मे उसके सामत बघला न गुजरात म॑ श्पता स्वतात्र शासन स्थापित कर 
लिया । 
पजाब धौर हिमाचजीय राज्या के विषय मे हम पयाप्त जानकारी प्राप्त 
नही है । पजाब और झ्रोहि ? पर शासन करने वाले शाही राजवश् को १०२१ 
मे महमुद गजनवी न॑ समाप्त कर टिया । हिमाचवीय राज्य क्षम्वा वही के एक 
स्वतात राजवश वे झघीन या । 
,. इस प्रकार क्रोलिंग साम्राज्य के पतन वे बाद जो स्थिति पश्चिमी यूरोप 
की हो गयी थी, गुजर प्रतीहार साम्राज्य वे पतन क बाद पश्चिमी श्रौर उत्तरी 
(भारत की राजनीतिक स्थिति भी कुछ वसी हो हा गयी | झ्तर सिफ इतना 
था कि' भारत मे स्वत-त्र शासक वश्ञा की सख्या अ्रधिक थी । इसका पता इससे 
चुलता है कि व श्रपनी मर्जी से सिक्‍कत जारी करते थे शौर भमि झनुटान 
बरते थे । 
ये तमाम छाटे छोटे राज्य व धबर श्रापस म जूमते रह और १००० से 
१३०० तब' प्रभुसत्ता के लिए घार सधप चलता रहा | पाला न बेवल कबत्तों 
से ही लडाइ नहीं की बल्कि विहार के पश्चिमी हिस्से पर श्रपना झाविपत्य 
जमाने के लिए क्लचुरिया भौर गाहुडवाला स भी लोहा तिया । उधर कलचुरि 
उड़ीसा के राजाप्रा चदता श्रोर गाहडवाला स जूमत रह | गाहडवाल लोग 
चदला और चाहमानो के साथ योरग्राजमाई करत रहे भर चाहमान राजा 
पथ्वीराज न च दला क एक प्रमुस के द्र महोत्रा पर कब्जा कर लिया। इसी 
प्रकार परमारों मं चदल रान परमतिन का गहरी टिक्स्त दी। वास्तव मे 
बारहवी शताी में उत्तरो भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए 
बदेलो गाहडवाला भौर चाहमाना का तितरफा सधप खूब जम धर चला। 
उधर मालवा गुजरात और राजस्थान म परमार चौलुक्य श्लौर चाहमान भी 
आपस में बराबर लडत ही रह । परमारा ने यद्य-कदा हुणा से भी लाहा लिया 
जिनके झघीन मालवा भ्रौर राजस्थान के कुछ क्षेत्र थ । मानो इतना काफी 
महां था मा दर्खिण से चांह और विशेषकर चायुक्य तोग भी कभी वी 
उत्तर भारत एर चद झात थे १ उधर दगएन के सेन आर क्लिरहुत वे अ्ण्फट 
जिहाने चालुक्या के साथ आकर उत्तर बिहार म अपना श्राधिपत्य स्थापित 
कर लिया था आपस म जूभने रहे | पश्चिम म पजञाव के ब्राह्मण शाही व्य 
ओर गुजरात के चौलुक्या ने महमूद गजनवी से डट कर लाहा लिया श्रौर 
चौलुवया चाहमाना तथा गाहटवाला ने मुहम्मद गोरी का मुकाबला क्या । 
इन छोटे छोट राज्यो 4 बीच बरावर जो छीना रपटी और लडाज्मौ 
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प्रदोह्मर साम्राज्य « स्वगाव [प पर हुमा । स्यात ”ने बी बात है वि दिशर 
और बवाल मे पाल एस मे भ्रम टिया में नी हम एस अनुटान खत कम 
मिलते है । मत्तीय विग्रट्यास व “पसन वे त( १००५ ०) सएक उच्याधिकारी 
को भूमि अबुह ये हैने वा पर] प्रमाण मिलता है। घष्टूर नार्जा एफ ग्राद्यण 
शायाधियारों न जिय राजा या सवाए (विघय) पहा गया ह विग्रहवाज की 
प्रमुमति से भ्षती निजा भूनमस्पति (हल) में ।युछ एुमि ध्रयुद्ा मे टी ।' 
सम्मव है शि यह पू सम्पति भी शप पाल राधां ते सथा बा घबटव हिया हा । 
पार्तों वे राप्य मं व झौर झविलार बा भा एसा ध्रथ ययाया जा *बया है । 
बह है म।मरूप के बध्टव द्वारा हाप्रपट पर लिया गया अजुभन | वधरेव के 
पन्चिर बाला त वियहपाव रामपाल शौर युमारपाय एवं बे वाह एव हते 
तीन पान राजाप्रा पा यथा सीजिया भी रूप मे १०/५ से सेंबर ११२४ तक 
थी थी। वधटय जा छुनारपाल वा मा था पाल साम्राज्य ब' श्रीतम टिना 
भें लगभग सवा भर शा गया और उसने प्राग्यातिपमुक्सि में ब्रपन प्रभु बी 
औपचारिक वीद्रति के विय्ा टी टो गाँव प्रजुदान मे ल्‍िय पहले इन होना 
गाँवा वा भोस्ता गगाघर भट्ट चा? जिसने स्पप्ण्त इाह यातो पाल 
राजा या उमप्त यगमहूप नियामी मत्रा से प्राप्त किय्रा हागा । जाहिर है वि 
पाल राजाप्रा पर एक ए बाट एक प्रनुटाय मिलन व पलस्परूप इस मात्र 
परियार न अपी भू सम्पत्ति सूप बहा सीशा भौर झ्त मे यह पाता वे 
निए त्रण यू निकत वया था। पर साधारणतया क्यत्तों को लिये गए कुछ नि 
अनुटानों को छाड बर पाला बे श्रथान रा-्याधिक्तारिया भौर सामता को टिये 
भू ग्रनुटाना वा काई प्रत्यल प्रमाण नहा मिलता । सम्मवत पाला थे साम्राग्य 
भे सामन्‍्ता की अ्रधित् श्रेणिया नहा थी और क द्रीय सत्ता कापी सुटढ़ झ्रौर 
सुस्यित थी वययावि एक ४ राजचश लगातार चार सौ वर्षों तब' राज्य बरता 
रहा | इसक अलावा पल साम्रा“्य वे राज्याधिकरारिया की सस्या विसो भी 
मध्यवालीन राज्य क अधिर्ारिया से भधिक थी । परिणामत बूछ थाडई़ेस 
झधितारी इतर हावतगाता नहों हापाय कि वे अनुहाना बा ताम्रपटा पर 
लिसवान वा ग्ाग्रह कर सकक्‍त । 
दतिण पूव बयाल म जहाँ पाला के सामत वमन जोग राज करत थे, 

ह] 
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स्थिति इससे भिन जान पड़तों है। श्रपने एक अभिलेस में सवदेव तिराका 
पितामह वग & शिस्ी राजा का मजी था' और जो स्वयं हरिवमन देव का सत्री 
था (लगभग १२०० इस्वी में), यह दावा करता है कि उप्तत सनिवा पराक्रम 
से श्रपनी भूमि ओर बौद्धिक पराक्तम से अपनी विद्या की बरद्धि की ४ एसा 
प्रतीत होता है कि उसके स्वामी ने सनिकाः सफ्लताभा के लिए उस झउ॒टान 

स्वश्प भूमि दी थयी। उसके पृवण को भी योड के राजा ने पुरस्कारस्वरूप 
जमीन टी थी ।* संत राजवश व किसी रापर द्वारा किसी वो राग्य वी सेवा 
करने के एवज मे दिये गय झनुठान का बाई प्रमाण हम उपदाध नहें है। हम 
निशचयपूवक यह नी नहीं वह सकत कि सन राजाओं व बाई प्रत्यक्ष साम'त 
भी थे । पितु विश्यरूप सन क एय धनुदानपत्र स जो धायं” तेरहवी सदी के 
प्रारम्म का है ऐसा निष्कप निकाला ता सकता है। इससे चात होता है कि 
पुण्डवधनभुक्ति म हलायुध नामया एप ब्राद्यण ने वि टी दो व्यक्तिया स वुछ 
जमीन परीही ।< तब बुमार यूयसव्र न प्रपन जम टिवस पर उस यह जमीन 
दान मं द दी ।* यह पर्मतर श्रयोजनां स जमीय की सरोट बिका का उटाहरण 
है । सम्भवत यहू जमीन बुमार सूयसन की जागीर में पर । थी झौर दिना 
उमकी मर्जी के ने बह सरीटी जा सक्‍ता था झौर ये भनुलाय में दा यो सकता 
थी। एवं दुगरी धारा द्वारा बुमार पुदपातमसन ने दो भर ये भूसएर जिसे 
हलाम्रप ने सरीटा था प्लरौर जियरा गोता स्वय झुसार था, श्राग बल बर 
विश्वश्पमन के शासन डाल वे शश्व व में फिर उसी ब्राह्मण हतायुघ वा हे 
डिय ।* स्पष्ट है वि च्म हा धन उुमारा का राय मे मिनी तागीर के हूप में 
हुए थूमि द रसी थी प्रौर उस जम[त पर उनर प्रधियार ह। सर" से मर्याल्लि 

भे। पहला मयाटा यह थी कि उनर रखा उनकी अनुमति व व्िना जमीन की 

सरल बिका मगर सफ्त थे प्ोर दूसरी यटव्रि र्थध द्वारा टिय गये 

पामिक प्रनुटान तथा बंप # 7 थे जय राजा, जा राज परिवार या प्रघाल था, 





एन १. न० £ तार «। 

दठी “3.7 १६ । 

बी भपोह १ | 

बहा “तार ६ ३१३ 

रु य० न॒७ १९ यहि बा ४8 £3 
बात 

बहा बरलिदों 7६ ८॥ 


दू #« जब नह #0 2७ 7७ 


राजनीतिक माम-तवाद का उक्प वाल श्च््छ 


एक शाम सनद मे उनकी घोषणा करता था । महासा बविप्रहित्र चागोमिह 
भी चायद जागीर के रूप म मित्र अपने क्षत म॑ एसे ही अधिकारों का उपभोग 
करता था क्याकि हम देखत हैं. कि उसने भी उसी हलायुघ को जमीन के दो 
टुकड़े जिनमे से एक खेता के लिए और दूसरा झ्रावास के लिए था और जिहँ 
हलायुप न हो व्यक्तिया से खरीदा था, दान बर टिये | रस प्रकार इस अनुदन- 
पतश्न स प्रवद होता है कि सन राया परिवार के सदस्यों और राज्याविकारियो 
वो भूमि अनुटान लिया वरत थ। झसम बे मय कालीन झनुटाननठा मे 
विभिन प्रकार के शाम ना का उल्लेख हुआ ह पर राज्याधिवारियों का सख्या 
त्गण्य प्रवात हांता है और इतम से कसी को भमि प्रयुटन हने आ पुरा 
शणीय प्रमाण नहीं मित्रता है | 
मय लू म उठोसा झपनी मौयोजिर स्थिति ब कारण प्रनर छाटे छोटे 
राय्प्रा मं प्रिभक्त था) अगुशन प्रथा + कारण और भी कमजार बन गये ॥ 
अक्य “शर्मा मंराय का सवाक एवज मे जितन भूमि ब्नुटान दिये गये 
छाम मप्र बगात और झसम त्ीना का मिला र थी ने दिय गय । यहा 
मायण ज्वातिपषिया राणया (उच्चतर श्रणा व रामत) श्ौर सामस्तो 
(सनिर रवा करनेयातर साम ते) सभी थो शुभ प्रवसरा पर मम झनुलान 
टिये ” ते ध--प्पप्टत उनकी सवाध्रा था एवज मे सामवल्ी राजा वित्तीय 
महाभ+पुप्त (१० ० १५) न श्वावस्ती मण्डल स क्‍गन्‍्लाकर भ्रप॥ राज्य से बसने 
बाज मद्ठ ब्राद्मण वा बच राणवक र छो का एक गाँव अनुठान मे लिया ।* इस 
राजा प साम ता के बीच राणको वा स्थ से बटत ऊचा था उज़्याति अनुटान-पत्र 
मे उनया स्थाय रानी बा बाल रखा गया है. (उच्ीराणर राज्यल्तम जिस) । 
अमुटान पत्र मे प्रयोता का व सार अधियार तिये गय है जो मध्य क ल + ग्रनु 
दाना म ग्रामतौर पर ब्राद्मणण का ठिय जाते थे। यद्यवि यट अनुटान सृथग्रहण के 
प्रवसर पर धमर के नाम पर दिया गया था विल्तु ब्रतीता थो गम के साथ 
शाणरा उपाधि जुटी होन ये सकेत मिलता ह॑ं वि यह पुरस्कार उस प्रशासनिक 
एबं भतिए सेवाप्रा के बदव टिया गया था । इस झनुलान पत्र स यह भो पता 
चलता है कि राणत की उपाधि जहाँ प्रारम्भ म बंबत राज-परिवार बे' सदस्यो 
पका मिलतो थी बहा अ्त्र ब्राह्मण साम वा को थो मिलन लगी । 





१ इ०व ३६ न० १* पक्तियाँ ५४ ५६।॥ 


ए० इ० १, न० ४७ प्लेट 'एफ , पक्तियाँ २८ ४२। 
३ वो पक्तियाँ ३३ ४। 


राजनीतिक सामस्तवाद वा उल्तप वाल १६६ 


सेत्र हामित थे, प्रधितारियों को दिये गय प्रतुटाना वे बई पुरानिधीय उदाहरण 
है । गग राव वज्यहस्त (३१०३८ ७०) वे झवीन टारपराज नाम एा पंच 
विशवाधियं (पर जिया के शास्त्र) ने पग्ररती पूत्री ब विदाह मे भ्रवसर पर 
वर यो जा राजएप था पाँच बार झात गोय घनुटान से टिपर ।* सम्मबत 
दारराप हो शत गयबनु से कयाई बचा नयण्ड मिरा था। राज परियार से 
दारवराय का वाई रक्त सस्दाप नही था क्‍्यारि यह चॉल-वामादिरात वा 
पुश्र था दर तब भो उसने दिया किसी से पूछ झनुटान टिया। प्रत्यव अजुटान 
था प्रभाण हम अत तयभन जोटगंग के चासनक्राल (१२०७० ११*८) म 
मित्रता है । रमन झप तय भ्रोर भ्पने माता विता # धम भौर बोनि वी अभिवदि 
के जिए भ्रपन बिखर भ्रभिकता (ग्राप्तत्रियाय) जोडगग को वलिंग मे एक 
पुरवे क साय साथ एवं गाँव झनुटान मे टिया ।* वैसे तो इस प्रनुटानपत्र म 
भी उसी हा डावली वा प्रयोग टुजा है जा सामाय्यत घामिक प्रनुटानपत्रा मं 
प्रयुवत होती थी जि तु इमसा मवलव यह नहीं लगाना चाहिए कि चारगग 
को टिया गया झनुदान घामिर झपुटान था। यह उस राजा की सवाधा वे 
खटन मिला था । 
गग राचाप्रा न विशेष कर नायव कह जानंवाज सनिक झपिकारिया को 
राजसवा व बल्ले अनुदान  य। ततोय वच्चहस्त के झासत काल मे गणपति 
जायक नामक एक व्यवित यो भरा क्ष प्रदेश भ एवं गाँव प्रनुदात मे टिया गया ६ 
ग्रहीवा के गोत्र और प्रवर का उल्वेख यही है और भाग हम जिस अनुदान 
की चर्चा बरने जा रह हैं उसम प्रौर रस अनुदान म जो साल य है इससे 
प्रतीत हाता है कि गणपति नायवा कई गष्य माग्य च य था। दूसरा झनुटान 
पत्र भरने तवमन के पुत्र मथुकामाण्य के प्रयात संग सवत के ४२. वष भें 
जारी जिया गया था ।* इसक श्नुसार तीन गावा का एक परय अग्रहार पताकर 
चंश्य जातीय मात्र तायब के पुत्र एरप नायव का झनुटानस्वरूप दे त्या गया ।* 





ए० इ० २६, न० २? पत्तिया २६ ३३॥ 

वही « न० ३१ पत्रिया ६ १३॥ 

वही | 

वही पृष्ठ १७४ प्रितयाँ ३२० रेड ।॥ 

मद्रास रिपए ऑत परीआफी, १६१८ १६ परिचिष्ट 'ए, न० ३।॥ 
बही, न० २ । 

बहो 


दे नीम न या नए ७ 


१७० भारतीय सामतवाद 


मद्रास एविग्राफिय रिपराठ मे प्रवुद्यवत्त्ना वा वो सीवल उाजश हुम्ता है, 
उससे इपके बारे मे इससे “यादा कार्ट जापतारी पद्दोा मिगती, तिल स्पष्द 
है कि यहाँ प्रप्नहार हार वा प्रयाग विसी यलतर हा * बे झमाव मे बर मुस्त 
गाँव वे लिए किया गया है । इसस पहन य श्रनू टानपप्ना म स हा” बा प्रयोग 
साथा"णतया कोई शा रक सरया चताय का जिए टिये बे अनुशन क लिए 
क्या जाता था विशु किसी साथर वो (सनक उता का) से प्रयाजनस 
झनुखान क्या दिया याता ?े सम्भावना यटो कै दि सायप का यह भनुटान राय 
के सेवाय एपगा उिहदिबत सरधा थे सता रगाय या तिए डिया ग्रया । प्रनातय्मत 
चोडगग के एय अभिवल में भी एा नायर वो अनुदान एय बा उुछ प्रमाण 
मिलता है। उसने ग्रपन पाटापजीवी माबय को एक 7र मुयत साय सटा बे 
लिए अनुटान में दे टिय ।* बेयव पाठायजीबी विशपरा से प्रहाता वे सरतारा 
औहरे का कोई सवेत नटीं मिलता । परिन उप पितामह यासुटब वा सायव 
की उपाधि दी गयी है जिसस प्रतीत होता है कि उसका परिवरार गंगा बी 
किसी न किसी प्रकार को सनित्र सवा बरता था। झस गाव या ता गगा का 
सामत था या फोई रायाधिकारी क्याहि पाय भभि झनुटानपत्रा मं इस शा” 
का प्रयोग दोना के लिए हुमा है । 

१३वीं सदी तब गय प्रयासन पूरी तरह स साम'तवादी ढाचे मं ढव गया 
क्योकि १२६५ मे कोणार माहिर निर्माता द्वितोव नरप्तितटत ने झपने मंत्री 
कुमार महापाय भीमटेय हर्मा को सूप बहण + झवसर पर दो गांव प्रयुद्न मे 
दिय ।* इसी अनुदान के श्रय व रूप मे महीता वा झजय पअग गोवा से एक 
श्रेष्ठि एगताम्बूली (तमोली! एफ तासखगरार और एक कास्यक्ार भी तिया 
गया । दून लागो के देते से गनुठत्त क्षत्र म चिल्पी और कारांगर की सेयाएँ 
सुलभ हो गयी । सम्मब है कि उप्तने इन नोगा के भरण-पोपण के लिए भी 
थोडी थोडी जमीन दे दी हो क्यावि' उसी ग्नुटानपत्र मे द्वितीय नरत्तिहरेद्र ने 
माड़ि सामक एक ताम्रतवार को झाधी वाटिका जमोत दी है। ऊपर जो उठाहरण 
टिये गए है उनकी सल्या झुछ ज्यादा तो नो है जितु जब तक कोई प्रतिकूल 


इ० ए० १८, १७१७२ प्रवितया १०६ १३। 
वही पक्तित १०६। 
ज० ए० सां० व० ६५ भाग १ प्रृष्ठ २५४६ पकित १२१॥ 
वही पकतिया १६ २१।॥ 
वही पक्ितयाँ १८ १६। 


सदर ब्एू ब ल्‍ए -> 


राजनीतिक सामतवाद का उप क्राल ७३ 


निष्कप देनेवाला प्रमाण सामने नहीं आता तथ्र तब एमा मानता सवथा उचिते 
होगा कि उड़ीसा के ये मध्य कालीन राजवर- भज, सोमवची और वहत्तर 
गग--अपन साधता और राज्याथिकारिया वा वेतन झौर पुरस्वार वे स्प से 
भूमि प्रनुटान ही दिया करत थे । 

बुदलखण्ड के चादल राज्य म अधिकारिया को दिये भमि अनुटानो के 
प्रधिक उदाहरण मिलत हैं। समसे पहले चादेल झनुदान हम धग के गासन 
बाल (८०२ १००२) में मिलता है। ह्सवे अनुमार राजा न ब्राह्मण भद्ठ 
ययोधर को उन सार अविफक्रारा ब॑ साथ एप गाँव दान मे दिया जो अनुटानों 
मे सामा-यत्तया दिय जाते थ ।* एक दूमरे प्रभितख से वात हाता है कि ग्रहीता 
महापुरोहित और “यायाधीर के पद पर झ्रासोत या जिससे अनुमान लगाया 
जा सकता है कि दान का सम्बंध यशोधर की राज सवा स था। च दला वे 
प्रगासन से कायस्थ नामक अधिकरारिया को झनक झनुटान मिंय । कीतिवमस 
(१०७३ ६०) के एवं ग्रमितेस में वास्‍्त ये कायस्थ राज्याधिक्तारी ताजूब को 
दरगण्ट नामक एक समद्ध गाव राजरोय अनुदान के रूप म देन का यल्लाए है * 
और भोजवमन वे अजयगढ़ टिन्नामिलख स चात होता है त्रि गग वे उत्तरा 
पिकारी ने जाजूक को सरकार क सभी विभागा की दसभाव के तिए टककुर 
के पते पर नियुक्त क्या १ जाजूक के उत्तराधिकारी महइ्यर न पीताद्ि भ 
(स्पप्टत किसी युद्ध म) राजा बोलतिवमन वे सकट मे पड़ जाने पर उसकी 
जो बहुमूल्य सेवा वी थी उसके महत्त्व को स्वीकारते हुए राजा न पुरस्वार- 
स्वरूप उसे एक गाव श्रयुटाान म दिया और साथ ही वालजर वे टीवारिक 
के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया ।९ ऊपर भोजवमन वे जिस अ्रभिलेख का 
हवाला दिया गया है उसम इन दोनो अनुटाना का उल्लेस है । उसम घ्लोवय- 
बमन के शासन काल म दिये एक तीसर प्रनुटान का भी उल्लख है ।£ उसने 
इसी क्ायम्य परिवार के एक सदस्य वासेव' को जयपुर (वत्तमान अजयगठ) 





१ ६००० ९६ २०४ पक्तिया ६१११ 
वही ६० न० १७ इताक ६। 

है. ठक्कुर धर्मायुवत सावाधिकरणपु सटा नियुकत ॥ वही $ न० इ८ २, 
इलाक ६॥ 

डे ए० इ० ३० न० १७ इलोक ८ 

४५ हस गझ्नुदान से सर्म्बाघत कोई भी ताम्रपट भव तक प्रवादा मे नह्ाँ 
आया है । 


डुग के किन नियुक्त थि 
गाव भी लिया ।१ हैं। यह याँव उ; 
वेम्प ल्यि गया था ववाकि ज्मः 


करत कि ्ण्स परिवार 
रावाग्ा + लिए # ये गए । 
त्ते गो क+$ _ गए कतिक्य प्रनुदाना भे 


ब्राह्मण मत पति ब्रणय + पा ए3३ पके भा 

जेथीन उम्रक उस प्क्त माम ज< का और पद भूमि महाराज प्रौर 
वैत्मरा/ज नाम 3 उप 2) उठ ज > है नही बक पाये थे श्रनुत्यक मदी। 
भनावति और (उन पुत्र का दी. गयी जमीन सके भरण प्रोषष लिए 
पयणन ०), किन तक भर ये अनुव्कतकत्र गत हक है श्ण्श्म 
उसमे सनापकि व चर्मा कक एक प्र गा अनुतन भ दे ६ 77४ मल्न 
हा वर्मा + दिता विता।मज तक परिकिता की उपाधि से विभृषित 
थे बोर बे स्मरणीय 3 | हैं उप 


श्र 


# ये. 





राजनीतिक साम तवाद का उत्कप काल श्छ३े 


सनिव सेवाप्रो के लिए नहा, वल्कि पुष्य श्रजित करन के उहश्य स दिय गया 
थे । वितु तलोक्यवमन द्वारा १९०४म दिय गए ग्रनुदान मे स्थिति इमस 
बिलकुल भित है। उएने सामात नामक राउत क उत्तराधिकारियों को मत्युव- 
बत्ती (प्र्थात मत व्यक्ति के परिवार क भरण पोषण के साधन) ने रूप में 
एक गाँव दिया क्योकि सर राउत जिसके पिता और पितामह भी राउत थे 
तुरुष्का के विरुद्ध लडत हुए स्लेत रहा था !* इसी राजा ने इस राउत परिवार 
का फिर १२०५ में भी एक भनुदान टिया ।* ग्रहीता के गोत्र का उल्लेद् तो 
हा है.' कितु जाति का नही । शायद वह क्षत्रिय था । एक मह्‌त्त्वपृण सनिक 
झ्धिकारी था नायक कुलशमा जिसका पिता नायक पितामह राउत और पर 
पितामह राणक था। १२०८ मे जलोस्पवमन न उसे उन समस्त झधिकारा ग्योर 
उठी शर्तों पर एक गाँव ग्नुटान मे टिया जिनका उल्लेस हम चदेल प्रनुदान 
पत्रों म प्राय देखत है ।* यद्धपि ग्रहीता ब्राह्मण था फिर भी ऐसा कोइ उल्लल 
नही है कि यह झनुलान किसी घामिक उद्ृंश्य स अथवा क्सी घामिक प्रसग 
पर दिया गया हो। इसलिए हम यहा मानना होगा कि यह एक बहा)नुगत 
ब्राह्मण सनिक प्रधिकारी को धर्मेतर प्रयोजना से ताम्रतसट पर भ्रक्ति करके दी 
गयी जमीत की सनद थी । श्रलोक्यवमन के पुत्र और उत्तराधिकारी बीौरवमन्‌ 
ने एक राउत को जिसके पिता पितामह और परवितामह्‌ सभी राउत ये 
युद्ध भमि मं पराकम दिखाने के लिए १२२५४ मे एक गाव टिया ।< यद्यपि इस 
झनुटान का उद्देश्य दाता के माता पिता वे पुण्य मे अभिवद्धि बताया यया है * 
कि तु प्रहीता के गोत्र के उल्सेख से” एमा नटो जान पडता कि वह निश्चित रूप 
से ब्राह्मण ही था। प्रत म हम इमी वीरवमन द्वारा टियर एक दुसरे भ्रनुलान 
वा उल्लेख कर रुक्‍ते है । उसने १२८८ म वनलमद्र मललय नामक एक्परपफ 
पराक्रमी सनिक अधिकारी को जिसन छ राजाओ, तुकों भर वश्मीर वा वई 





१ एु० इ०, १६, न० २० १ पक्रियाँ७ ११३५ 


२ वहा २, पक्तिया ७ १२॥ 

» यटा १ पवित १०। 

& बहा है न० ११ प्रकिया १३ १८। 
४ वही २ न० १४ सा परकियाँ £४+ 
६ बनें 

७ दटा। 


राजनीतिक सामतवाद का उत्क्प काल श्ज५ 


जौनपुर के तकालोन शासक गाहडवाल राजा से मिली थी। ध्यान देत की 
वात है कि उपयुक्त दोना उदाहरणा मे हम राणका को लगानी करके प्रपनी 
भू सम्पत्ति मे वद्धि करत देखते हैं | ऐस वित्त-व ध में रहन रखी जमीन पर 
रहनटार के अधिकार सीमित ही हांते थ । जव तक बज श्रदा न हो जाय तभी 
सवा वह उस जमीन का कर उगाह सकता था? या उसकी उपज का उपभोग 
कर सकता था । वक्नि अगर क्जदार कज नही चुका पाय तब तो वह जमीन 
निश्चय ही रहनलार वी ही हो जायेगी । 
बित्त परध के इन दो उठटाहरणा से, और विशेषकर चदेला के राज्यवाले 
उदाहरण से, यह स्पष्ट हा जाता है हि स्थानीय शासक अपनी जमीन णो 
चायद उहें अपन प्रभुआ स मिलती थी अनुदातस्वरुप पुन दूसरा को दिया 
करत 4। उत्तर मध्य कालीत (भ्रथात १२वीं सदी स) प्रास श्रौर जमनी मे 
ऐसे व धर का जाग्रोर कहा जाता था और कजदार प्रभु हाता था तथा बज 
दन वाला सामात ॥* कितु, म"य काजीन भारत मे ऋणी झौर ऋणताता व 
सम्ब घ एस नही हात थे । 
उत्तर प्रदेश म राज्याधिकारी की भूमि झनुटात दने का सबस पहता 
अ्रमिलखीय प्रमाण १०वी शताा'दी के प्रारम्भ मे गोरखपुर जिले मे मिलता है। 
साम'त झोर मश्री कृतरीति ये प्र सचिव मदोलि द्वारा दिय एक धामिक 
अनुटान मे बताया गया है कि उसने जो गाव दुगा दवी को श्ननुदान मं दिया 
वह उस राता जयाटित्य (गायद गुजर प्रतीहारा के विसी सामत) की कृपा 
स प्राप्त हम्ना था।? किप्तु हमे राज्य वी सेवा के एवज म प्रतीहारा द्वारा दिय 
गए अनुटान का कोइ प्रमाण यश पाल के समय से पूव नहीं मिलता । यश पाल 
चायद गुजर प्रतीहार राजव का झ्ातिम राजा था। १०३६ ईसवी भ जब 
बह इलाहावाट बे निकट करा के स्कधावार मथा उसने कौसाम्वी मण्व्ल में 
पम्मोस्त निवासी साथुर विवट थो अनुटानस्वत्प एक साँव लिया निश्चय ही 
यह एक गर त्राह्मण व्यक्षित को दिया गया धर्मेतर अनुलान था। ग्रहीता शायद 
कायस्य था जिसके पूवज मथुरावासी थे। ऐसा प्रतीत होता है कि माथर 
कायस्थ वई राजवया की संवा कया करत थ। चाहमान राजा हम्मीर का 


३ एु०६० २५ न० १, प० २६॥ 

३२ ग्रगोफ फ्यूडलिम पष्ठ ११०॥ 

३. ग्रामोराजप्रसादमप्राप्त 4 एू० ६० २१, १७० ७१, पक्तितियाँ ७ १०। 
 ज० रा० ए० सा? ब० १६२७, पृष्ठ ६६४॥ 


१3६ आरतीय साम तवाद' 


सत्री मथुरा क पटरिया कायस्व परियार का था। इस परियार वा बशबध 
१श८८ दी एवं प्रभिलेख म॑ लिया यया है गाहुइशाओ द्वारा जो प्रतीशाश 
के पतन के घाट उत्तर प्रठश के झधिकारा भाग के स्वामी बन बठ थे कायस्थ 
प्धिवारियों को अनुदान टेस का काई उदाहरण शमी तक नत्ा मिला है 
लक्िति अपन गाय साम तो और अमला का व॑ काफ़ी बेठे पैमाने पर भनुटाम 
लिया शरत थे । 

चठेजा ने विपरीत्त गाहुडवाव राजा झाम तौर पर ग़र समिक शधिवा 
रिया को ग्राम अनुलान निया करत थे। ये ग्रहीता सुरयत ब्राह्मण हुम्ना करत 
थे भर ब्राह्मणा मे भी सरसे झधिक धनुटान महापुरोहित जायुक था जायु झमा 
तथा उम्तक पुत्र प्रह्ाद शर्मा को प्राप्त हुए । जागु हर्मा महववाल भौर उत्तर 
प्रियारी धाविजचाड़ के धासन काव से भी महापुरादित के पद पर बना रहा + 
शाय मे इसका तासा रतबा था, क्योकि अनुलानपत्रा मं जिने राग्माधियारियां 
कप उत्तस #आ है. उसमे महापुराहित का स्थान सबसे ऊपर है | इसका टिये 
दस प्रवटात बतलात हैं हि रखे दस गाव गाहस्वाज राय वा खगभग दस जलग 
झवय पत्तला (राजस्व विफ्यक एशाचा) में श्राप्त हए।१ १११४ से तकर 
१३१२७ तर ता इस प्राय हर माल 0 याँव मिलता रहा । इसत बाह बाई 
दस बंप तब इस कार्ट गाँव नहीं मिला $ वितु फिर ३११३९ मे ह्स एक शाँद 
प्रा/ल #ब्ा इन श्रनु दाता छा इहे श्य पुष्यानन बताया या है । लगन जाने 
पदता है हम बात वध उल्बेस एश पुरानी राति वा नियराहन थ लिए स्था। 
जाग था। एसा लगता है वि वास्तव मय धनुटान महापुर्या तन ग्राइल्‍वाच 
राजयव या जा शवा की उसके प्रतिटानस्वत्व चापिक बलिया रुप मे उप 
प्राव श थे + उसका दिय गए गाँव दस अलग जलग पर्चा मे रियर सा थे 
सम थे प्रगतों गति और सात प्रामाटी से सुटर न रर सकता था लकिन 
स्मप्र का” शहर 7 4 कि उ्पहज्व वे राज्य या ए7र रत ररुू ड्ग्सि पर उमा 
प्रशांत ॥4 वार जावा बे बूष पु ह या प्रहरात 8० बा समय में इसे परिवार 


2 60050 «८ से० प्रिया $+ 
कम निया ॥ आ+ म 3) हाहनर । बागर व न० 2० 
ञ 72 १2५ *३१ २ र६ शोर १७१ 
ए० ० न» € ११ परित्र है १६० ०। 

&€ बेर न» है? 7? बर्वित्या 6७०? था पथ ते १६ 6 सौ० बरिह 
१६ था 


राजनीतिक साम/तवाद का उत्कप काल श्छड 


मी शक्ति प्रतिष्ठा म और भी वद्धि हुई। उसे आठ गाव भनुदान म॑ दिये मए, 
प्रौर साथ ही राउत का महत्त्ववूण साम ती भ्रधवा सनिक दजा प्रदान ऋरके 
बह अपने पिता के' स्थान पर महापुरोहित के पद पर प्रतिष्ठित क्या गया ॥* 
इस प्रकार इस ब्राह्मण परिवार को राज्य के कुल साठ पत्तला मे सं भयरह 
पत्तला मे भू सम्पत्ति प्राप्त थो।* इन झनुदानां मग्रहीता वो वही भ्रधिकार 
श्रौर सुविधाएँ प्रदान की गयी थी जो सामाययत ब्राह्मणों को टिये अनुदमनों में 
दो जाती थी, और जागु झ्वर्मा तथा उसके पुत्र प्रद्धाद शर्मा का अनुदत्त क्षेयों में 
व सार नियत भोर भनियत कर और शुल्क वसूल करने क हक दे दिये थरए ये 
जो अनुदान देने से पूव गाहडवाल राजा को हासिल थे ।* 

गाहडवालो मे कुछ अय ब्राह्मण राज्याधिकारियो को भी ग्राम प्रनुदान 
दिये) य भ्रधिकारी वश्चानुगत राउता के रुपर मे राज्य की सवा क्या दरकञ्े 
थे। ११३३ मे गोविदचद्र ने ब्राह्मण राउत जटेश शर्मा को, जिसका दिया 
राउत और पितामह ठककुर था, एक गाव दिया।* फिर, ११६८ में युवयय 
जयघाद्र न दो वशानुगत ब्राह्मण राउता को, जिनका पिता राउत भौर पिवारह 
ठाकुर था, एक गाव दिया | यह गाँव पुण्याशन वे उद्देश्य से समस्त श्रिवारा 
के साथ सदा के लिए द।न क्या गया था ।६ ११६८ म जयचाद्र ने इसी उद्देश्य 
से राउत झनग को जिसके पिता और विनामह दोना राउत थे एक गाव दियाई 
यद्यपि प्रनग वे” गात और प्रवरा वा उल्लस हुआ है फिर मी हम निश्चयपूवरू 
नहा कह सस्त कि वह ब्राह्मण था या नही | क्षत्रिय राउत को भूमि प्रनुटान 
दिये जाने का हमे केवल एवं ही स्पष्ट उलाहरण मिलता है। राजा वन बे 
के बाद ११७७ मे जयचद्ठ ने क्षत्रिय राउत राज्यघरवमन को, जो महामहत्तर 
ठक्कुर श्री विद्याघर का पुत्र और महामहत्तक ठकबुर श्री जगद्धर का पौच था| 
एक गाव प्रनुटान मे दिया ।* विचित्र बात यह है कि इस ग्रहीता वे शोष घोर 


नियागां स० श्र० पु० परिशिष्ट वी , न० ५०, ५२-५६ ५५। 

बदह्दी १३८!) 

समस्तनियतानियतादायन । ““-ए० इ० ४, न० २, ग्रो० ११६ 
वहीं जे २ १६२१+॥ 
इ० ए०, १५, ७ ५, पत्तियाँ १६ २२॥ उसके पिवामह का भाई भी राउठ 
था। ऐसा जात पड़ता है कि राउत का दर्जा ठाकुर से ऊपर था । 
ह0 एु० १८, १३ १२ पत्रितयाँ २० २६।॥ 
७. इ० ए०, *८ पष्ठ ३३४ धर झागे पक्रितयाँ २० र४ २७ ३५३ 


मथ हू जण के >० 


कि 


हा भारतीय सामतवा 


अवर दोना हा उल्लेख हुमा है ' भौर यदि अनुटानपत्र में स्पष्ट न बताया गये 
होता रि यह क्षत्रिय था। तो सहज ही उसके ब्राह्यय होने का भ्रम उपन है 
माता क्योरि इस झनुझाव में तमाम थघामिक भौववारिकताम्रा वा निर्वाह किय 
गया है भौर यहू दिया भी गया है सूय चद्र बे भस्तित्व पथात बे लिए ॥* स्व: 
है वि रायधरवमन एक हाजितशाली राज्याधित्रारी था कयोवि उस्त इससे 
अतिरितत पाँच प्रोर प्रनुटान भी टिये गए हैं । इस झधिकारी को दि८ 
इन छहा भ्रवुशना (११७३ ८०) से एवं ही चाटावजों का प्रयोग हुप्ता है, 
जा पत्र है यह सिफ गांवां भौर राजा द्वारा लिय पाटपा वे नाम था ही । 
पनुटानपत्ता में परी मरी ग्रहीता से दाता न थोई सवा करन की माँग नही ग्री है 
इनया उद्द थे होता तथा उसर माता पिता वा पुष्याजप बतलाया गया है । 
पर घम झौर परमाथ री भावना स प्ररित होकर भनुटाम टिय गये हू! एसा 
रम्प्रय नहीं जाए पष्ता व्यांडि ग्रहीता दातिय था। उसये राजा या प्रनुटाय 
देने व लिए बाध्य दिया हो, दसशा भी शुछ स्पष्ट संबत नहीं मिलता । लगिन 
भू रि उस तीन पनुखान ११७७ मं घोर फिर प्रय तीन ११८६० मे हिये गय 
दृगातिए एगा जान पडता है हैं बीच रे दाग 7। बर्यों मं वह बटन भधिर 
हि लाली ही गया था। पर णा भाध दजन झनुटाना गत भावतां हाने थे 
शाह जह राययघरवमन उतना प्रमावयाली नहीं या जितता जागु चर्मा 
भौर उक्षत्रा पत्र थां। विता पुत्र दाता का प्रट्टा रह प्रनुटाना का 
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उल्लेख तो करता ही है साथ ही अपने प्रत्यक्ष प्रभु राणत वे राज्य का भी 
उल्लेख करता है ।" ११३४ में सिंगर वत्सराज नामक एक गाहुडवाल सामन्त 
को भी रापडि विपय में उही शर्तों पर एक भनुदान देते देखते हैं जिन दा्तों 
पर उनवा गाहर्वाल प्रभु दता था,* यद्यपि सम्भावना एसी है कि उसे भपने 
प्रभु से भूमि भनुदान प्राप्त न हुआ हो बल्कि प्रभु ने उसके छीने हुए प्ररेश 
उसे फिर वापस कर दिय हा । 

च्‌ देलो के विपरीत गाहडवाल ताम्रपटा म कहो भी राउतो को ग्राम 
अनुदान देन का कारण उनकी सनिव' सेवा ओर झौयप्ृण काय नहीं बताया गया 
है । इससे हम यह निष्क्थ निकाल सकते हैं कि अनुटान सामाय रूप से सभी 
तरह की सैवाभ्रा के लिए दिय जाते थ । लेक्नि गाहडवाल अनुदानपत्रा मे राप्या 
घिकारिया की सूची में राउता और राणका का उल्लेख नही हुआ है । इससे 
प्रकट होता है कि ये सीधे राज्य क नियानण मे काम करने वाले सरकारी श्रमले 
न हो कर गाहडवाला के सामत ये। चदेला की श्रपेला गाहडवालों के राज्य 
में राउता की सल्या बहुत भ्रधिक थी । 

इस बात के कुछ प्रमाण मिनत हैं कि पुरोहिता बे' प्रतिरिक्त भय नियमित 
शाज्याधिकारिया को भी ग्राम अनुदान दिये जात थे । १०६२ ६३ के गाहटवाल 
ताम्रपटों में विकरप्रामा (क्रमुक्त गाँव) शब्द के उल्लेख से यह निष्क्प 
निकाला जा सकता है। इन अनुदानपत्र। के अनुसार चढद्रदेव ने ५०० ब्राह्मणा 
को एक पूरा पत्तल दाने कर दिया ।* अनुदत्त क्षेत्र म इस पत्तल के वे गाँव 
शामिल नही थे जो ब्राह्मणो शोर मन्दिरा के श्रधिकार मे थे और जो कर्युक्त 
थे इस अनुदानपत्र म २५ गाँवों को मन्दिरो के श्रधीत, २ को ब्राह्मण। के 
अधीन भौर ६ को करमुक्त बताया गया है ।< दयाराम साहनी ने इन गाँवा 
को कर द्वीन* (जिनके हाथ न हा, एसे) लोगो के भ्रधोन माना है, कितु एसा 
मानने का कोई भ्रौचित्य नही दिखाई देता । वि कर शाट का अथ तो ,करमुक्त 


ज० ए० सा० ब०, यू० सि०, ७, ७६९, पक्तियाँ १ ६। 
ए० इ०, ४, न० १२१ 

ए० इ०, ९४ न० १५, पक्तियाँ २३ ३० । 

वही । 

चही, पक्ितियाँ २७ ३० ॥ 

बही १६६॥ 


अब #. गम" 30 2० / 


१८० भारतीय गापरा शा 6 


ही हो सता है भोर एगा जात पढ़ए है हि मे गौर राफणश्यापिंतारियों को 
पसुटा से मिस हुए थे । एग बरपुरा गाँव राज्य न घय पशाली मं मी रे 
हा ता बोई प्राइभर्य महीं लेदित उतरा उतरा कचवित ल्गतिए हीं हुप्राो 
है वि पूरा पत्तत दाग विय जात शा शो घाय उच्द्रण मामोे नहीं पाता $ 
एव गाहरवाप्त धभिसेश मे ८८ गाँगा वी राजरर दरार बा उध्ास हा 
है, लबिन घाहमाता घोर परमारा प राज्या में ऐसशों वर हकाइए। को पभर्षा 
है। शायद एसी इवाई दासज-्यगा ब साहया व बीच में पुर राज्य मरने से 
हनी थी। यद्यपि गाहश्वास अभिलेशा मे मुहब्यिषां घौर परिजना हो प्रगुद्ान 
लिये जाने गा बोई प्रधाण नहीं मिसता, तपादि भूमि प्रदुद्ता मे जि। राज 
पुरा भौर राग्यापिबारिया को प्रनुान की मूषया दी यपी है, उतम राजापा 
राज्ञिया तथा मुवराजा ने स्थान सबस महरयपूण हैं।" ररिन भाहमातों हे 
पई प्रमितला से यह सिद्ध होता है वि द्यासत' सारहार। मे परिशना गे बोच 
भूमि बाद दी जाती थी । इसप्ाा सबसे पहला प्रमाण भूवपूष झपपुर शाप में 
प्राप्त ६७३ वा एवं शित्ताभिलए है। यह प्रशितग घाहमाता की शाष स्मरी 
शाखा वा है। इसने प्रनुतार राजा तिहराज उसके दो भाई यत्मराज प्रोर 
विग्रहराज दे पुत्र गष्ल्राज भौर गोविदराज तथा दूर 4 एक रिरोटार 
जयतराज म स्‌ प्रत्येक न एवं शिव मा हर को घपन प्रपत स्थभोग में मे गाँव 
भौर पुरवे भ्रमुटात स्वरूप दिय ।* स्पष्ट है कि शाम सा प्रत्पन को प्रपत हें 
प्रौर राजसावा ब' स्‍प्रनुसार प्पन भ्रपने निर्याद या लिए जागीर मिली हुई थी ॥ 
इस भ्रभिष्तत से भ्रवट होता है वि राजा ही नही गौर पधाप्तान्यत 4 पय 
सदस्य भी प्रपनी निजी जमीन भ रा चाह जिसफो शितना भी दे रापत थ । 
ऐस भनुदान से तनिक भिन उहाहरण हम बारहवीं हाता ही में मिलेत 
हैं । ११४३ थे एवं भभिलस से नात होता है वि थीतिहृणत नाम की एए 


१ ००६०, १४, १६६ पा०दि० १। विवर वा उलपएक प्यार क युद्ध 
के रूप मे भी हुआा है। पदि हम इस भथ को स्वीवार यरब चलें तो मानना 
होगा किये गाँव राजा बो जो सनित देते थे उस पुरस्त्रारस्वरूप बर 
से मुक्त कर दिये गए हागे | रऐपद्ठप्र से वि बरपद एाम्ट वा प्रयोग फुटकर 
खर्चों के भय मे हुआ है । (रप्ठ ६६, १०१) ९ 

३२ ए० ६० ४ न० ११ ए पकितयों १५ १६।॥ 

एु० इु० २ न० ८४। 
वही इलोक ४द ६ | 


टू 
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चाहमान रानी को गिरास (मोजन झौर वस्त्र ध्राप्त करने के साधन) के रूप 
में एव गाव मिला था ।* दस राती वा जम उस परिवार के गोत्र मे नही हा 
था जिस परिवार म उसका विवाह हुआ्मा था, वल्कि उसे उसवे' दर्जे क॑ मुता 
विक एवं निजी जागीर दी गयी थी। राजझुल के सदस्य द्वारा प्रनुदान दिये 
जाने का एक स्पप्ट उदाहरण ११६१ के नडोल ताम्रशामन म मिलता है) 
'इसबे अनुसार राजबुल अ्ल्हणदेव श्रौर कुमार केल्हण देव ने सयुकत रूप से 
हापपुत्र वीत्तिपाल को बारह गाँव समस्त अभ्रधिकारों के साथ दे दिये।* 
वीत्तिपाल को यह जागीर सदा के लिए दे दी गयी थी क्योकि हम देखते हैं 
वि जब बह एक जन मादर का इन बारहा गावा भ से प्रत्यक से होनेबाला 
आ्रामदती म स दो दो सौ द्रम्मा का वापिक ग्नुलान देता है तब अपने उत्तरा 
घिकारिया से कहता है कि वे सव भी उमके इस अनुलान की रातों का पालन 
बरें ।१ दसमवी सदी क एक चाहमान अभिलेख मे वारह गोवा की एक इकाई 
का उल्लेख मिलता है लक्नि यह निश्चयपूृवक नहीं कहा जा सकता कि यह 
इकाई व्यक्तिगत जागौर के रूप भ कसी को दी गयी थी या नहीं। शासक 
गोत्र 4' सदस्यों को भूमि अनुलान दने का प्रचलन कीत्तिपाल के उत्तराधिकारियो 
के समय मे भी जारी रहा। ११७६ क॑ एक अनुदानपत्न के पश्रनुसार उसके दो 
पुथ् राजपुत्र लवणपाल श्र राजपुत्र अ्रमयपाल सिनाणव गाव के भोक्त थ ।६ 
एक भ्रौर माव पर मी जिसका उपभोग ये रानी वे साथ करते थे, इन टाना 
भाइयों का प्रथिकार था वयोकि इन तीना ने उस गाँव ये भरघट(यात्र कूप) 
से लाम उठान वालो स प्राप्त अपने हिस्स वा जौ सयुकत रूप से दाने कर 
दिया।६ यह बात महाराजाधिराज बेल्हण के शासन काल वी है।* स्पष्ट है 
वि राजपुत्र कीत्तिपाल के विता ग्रहण व बाद यह वेल्हण ही चाहमान सिहा 
सन पर बठा था। 

रातिया भौर राजपुप्रो को तिश्वय ही धम के नाम पर ग्रनुटान नही त्यि 





ए० इ०, ११, म० ४, ४ पक्ति २ 
बही, ६ न० ६, वी पक्तियाँ १७ २६॥ 
वहीं, पक्तियाँ १७ ३० | 

वही २, न० ८ इलोक ४६ । 

वही ११, न० ४ १४ पव्ित १-५। 
दही 

वही । 


फज़खे न बन नल 
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गए थे पर सभी पघणुागा का रम्दस्य राज गया से भी नहीं घा। हो गरागा 
है कि रानी प्रगाप्ता में भाग दीं सती हो । है| व कोई शाती जिसी राजा 
के धययत्प होते पर उसरी गरातहा को हैसिके) से राज वाज हहठा हो तो 
दात भौर है। मगर राजपुत्रा बे बार मे ऐसा नह! कटा जा सर्व ॥ प्रारम्म 
में राजपुत्र मा हजा परायवाल को हविसान हिसी प्रहार भा दूध ध्रयु ता 
दिया जाता था । भौर सम्मय यहो है हि ऱ_ प्राय एग गाम्ला जा हि 
जाता था जिगसे राज्य की कुछ राबा बरी वा प्रपणा वी जागो शी। उहाहरश 
मे लिए महाराज गीतिपाल के पुत्र महाराजा गमरणित वे “णनजाश में 
उमा मामा राजपुत्र जौजत राज्यघितात था मास परता था ।' भोराना से 
सम्बधित एक हास ही पुस्तक में ”िगाया गया है वि छातमम काकास वद्याल 
परिवार चलाता था ।* इतना तो वि घर है वि सामाला गे जो मुझयत राजा 
ब सम्बधी इुटम्दी हुपा करा थ राजा गो गहायगा शरप भी प्रप ए को जाती 
थी गौर बल म राजा उठ जागीरें तिया बरताथा। यह सहायता विस 
प्रवार की हुम्ना बरती थो यह ग्रह सत्ता मु सस है। परवर्ती पाम सता 
यह चलन था कि शासवन्वध के लागा को उनका सरदार जागीरें दनाचा 
झौर बटल म उनने लिए यह लाजिमी होता घा वि यदलालत म य॑ प्रपने 
सरदार की सहायता बरें प्रौर जब गई जागीरदार मर तो उगय्ा उत्तरा 
घिकारी उस जागीर वा प्रषिवार प्राप्त बरन से पूव उस बुछ नजराना दे? 
ये दा कत्तव्प निमाने बे प्रलावा व प्रपनों प्रपती जागीरा म छोट छोड 
राजाप्ता बी तरह लगभग भ्रशुष्ण प्रधिवार वा उपमोग करत थे )९ सम्भय है 
कि पूववर्ती चाहमाना व धधोन इसी स मिलती जुलती स्थिति रही हा। तरिन 
इस भनुमान वी पुष्टि बरने ये लिए हमारे पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है । 
पर तु यह साचना गलत होगा कि चाहमाना के प्रधीन पूरा राज वाज 

शासक परिवार के ही हाथा म था। एसा मानने का पयाप्त कारण उपलध 
है कि राग्य मे कुछ ऐसे पदाधिकारी भी थे जिनका राज परिवार से कोई 


१ ए० ३० ११ न० ४ (१८ पष्ठ ५३॥ 

२ कंल्द्ण के राजत्व काल मे राज्य के सीमात क्षेत्र का शासन पसब पुत्र 
प्रौर सम्ब धी चलाते थे। दच्गरथ शर्मा हृत अली चोहान डाइनेम्दीज 
पृ० २०२। 

३ बेडेत पॉवेल कृत द इ डियन विरेज़ काम्युनिटी पृ० १६६ २०२१ 
वही 
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सम्बंध नहीं था। बहुत पहल ही &७३ मे महाराजाधिराज सिहराज के 
दुस्साध्य घधुव न अपन स्वामी वी अनुमति से खत्टकूप विंपय श्यित अपना एवं 
गाँव झनुलान स्वरूप तिव मदर को द दिया था।* धधुक इस मादर वो 
अनुदान देनवाल उन सात दाताग्रो मे एक था, जिनम एवं तो स्तय राजा था 
झ्ौर चोप पाच राज-परिवार वे' सदस्य ॥ यही कारण है कि इन छहो दाताग्रा 
को अनुदात दन के लिए विसी की अनुमति नहा लेनी पड़ी ।* स्पष्ट है कि 
इस पुलिस भ्रधिक्षारी को और भो गाँव मिल हुए थे। लेक्नलि इन पर उसे 
सीमित अधिकार ही प्राप्त थे वयोकि हम देखत हू वि वह दाता वी अनुमति 
लिय विना धामिक प्रनुदान भी नह्टीं द सकता था । मारवाड म प्राप्त १११० 
के एक प्रभिवेख से जात होता है कि भ्रश्वराज के शासन पाले में अ्रश्वशालाधों 
की मुख्य प्रधिकारी उप्पलराक न अरघट बर ये रूप म प्राध्त हानवाला श्रपने 
हिस्स वा जौ एक भादिर को झ्नुदान म द दिया।? जाहिर है कि य गाव, 
जिरस आप्त हमेशरे कर क्या हुछ हिल्‍्सा यह अधिकारी अपनी सच्छाहुसार 
कसी वो दान दे सकता था, उसे राजा ने सम्पूण भ्रविवारों के साथ द दिये 
थ | ऐसा जात पडता है कि चाहमान शासन क॑ श्र तम दिना में मात्रिया को 
बडी-बडी जागीरें दी जाती थी। ततीय पथ्वीराज बे प्रमुख पश्ममदददाता को 
मप्जलशवर वी उपाधि प्राप्त थी, जिससे प्रवट हाता है कि था तो उसने घंतन 
क रूप म या उससी प्रतिष्ठा को ध्यान मे रख वर उसमे ए+ समभ्पूण मण्ल्ल दे 
दिया गया था ।* इन तीन उटाहरणा स स्पष्ट हो जाता है कि जो अधिकारी 
राजकुल म सम्बद्ध नही थे, उह़ भी भूमि ग्नुदान दिय जाते हैं। 

परमार अभिलेखा म'ासक्‌ कुल के सदस्यों का भूमि झनुदान दिय जाने 
का उल्देस शायद ही कही मिलता हो । एकमात्र परमार अभिलेख का एसा 
प्रथ लगाया जा मकता है वह भोज के समय (१०११) का एवं भूमि- 
अनुदानपत्न है ।* इसमे वत्सराज को, जो सम्मवत ज़िसी राज परिवार मे 
उत्पान हुआ था, भोक्तारमहाराजपुशत्र कहा गण है जो स्पष्टत्त भोकतमहाराज- 


१ ए०३० २, न० ८ इईलांक ४६॥ 
२ बहीं। 

एु० 5०, ११ न० ४ ३, पक्तिया १३॥ हू 

दहरथ हर्मा स॒० प्र० पु० पृ० १९८॥ एसा झपुमान लगाया गया है कि 
शायल वह दुछ क्षेत्रा का चशानुगत चासक था (वही पा० डि० ३५) ३ 

प एु०ए इु० ?०, न० रे८। 


ख्ण 


न्द्‌ 
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चुत का शगुद कग है । हैगा थाठ वहचा ही हि हैगे मोडबागर पाण बी एक 
जागौर भी मिली 7६ भो * जा तप हे लगभग घाट बच परे सीदवा के निजी 
शग्पति थी १ सतित पराष्या। घमितता नी चाप परशार चमिकता मं 
ररों गी दराइपा भा उावेश पाता थ पायी । क्षम सेनशम गोद इफ्ाप्याँ का 
उल्लेश तो मित्राा हो है। रय्म मे पौय बार" बारर था याद के गशुशगरपर 
मापोगली दृश्पर्णों कीं पोर गयगे यही चराई में ६४ होव नया पक हाथ 
दो हुहाष्यों शोघर गोपर प्रषवां शोध के ब्गुप्सश्यत हॉवियाची पी व 
दापुमान है विये दराायों जासर गोद र धुएं पमंग गरदार) बे घ७प 
स्दाताव राज्य मे समार था धौर यह पढ़ते विलिय प॥ 5॥ को चआागर ।४रिवार 
के सदस्यों द्वारा घापत में बौ”ट सने श इसत का परिश्यम शी है ११वीं मे 
के उत्तराप पे एक परप्रार प्रम्िवश पे ८४ बयमाद बराक यालश! मे न्‍ण 
अनुमान भी बुछ पृत्टि हरी है। धाव खसत्र राजपुताता में भौरामी गा 
मी शो हयाई देशन शो मिलती है उसमे प्रर्ट होता है हि या पागरणरियार 
के दिसी साह्स्य की जागीर थो । उक्त यह बहता सुन्यिस है हि प्ररणणस जी 
दप्टि से सारे प्रटरगा को धागव यदा के सररुणा वे दीण शोर उस की पति 
दरमार राग्य ने धधिकार हिस्से मे प्रयलित थी झथवा मरो। में यहा सिरे 
किया जा सबता है हि रागवण ये सोगा या जायीरें दी जाती थी य प्रभामनिश 
इकाइयों हुमा करती थीं प्पषवा जापोर परानवाता पो एसो विज्रो सम्पत्ति 





वही १६३३ 

बही न ३८ पकितियाँ ५६+ 

वहीं १६ स० ३६ दान ए, पत्रितयाँ ८ १४३ 

डो० सी० गायुली एिरट्ी ऑफ हि पागार डएइमेस्टी प्रष्ठ ३३६८३ 

परमार ओज के १०१६ के एक दापपत्र में “भूमिगृहपरिघमद्धिरघाचकव 

नाम वी क्षेत्रीय इत्राई बा उल्लस है | यह ५२ गौवों वी इकाई वा सफेत 

देना है कितु यह ने १९ शोर न १६ से ही विभाव है। ए० इ५ ६६, 

न० ४२ प्रकियोँ ५६३ 

है. बेदेन-पॉवेल, रैएड फिस्टप कफ इडिया १. पष्ठ, २२६, इ डियन लिलज 
कम्पुनिटी, १६६ २०२, यू० एन० घोष दि हिदु रेवयू फर्म, 
यब्ठ २३९, पा० टि० २, ६५६॥ 

& एु० ३०, १६, न० १०, पचितयाँ ८ १७) भार० डी० बनर्जी से 'मायवपट 

शा का भथ करमुकत जगाया है |--वही, पप्ठ ६४7 
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जा उह वहत्तर क्षेत्रा के प्रशासन वी देख रेख करने के एवज म॑ वेतन के रूप 
भ मिलती थी | हायद दूसरा झनुमान अधिक ठीक है । परमार राजा द्वितीय 
सीयक के ६४६ के एक ग्रनुदानपत्र मं उसवी निजी सम्पत्ति के रूप म एक 
दूसरे विषय का उल्नेख हुआ है, जिस्म से उसन एक गाव श्रनुदान से दिया ।* 
इससे यह निष्वप निफाता जा सकता है कि युवराज व रुप मे उस युछ निजी 
जागीर प्राप्त हुई थी, यद्यपि श्र राजा की हैसियत स बह अपनी निजी 
जययदाद स भो और राज्य वी जमीन म से भी झनुदात द सकता था । जो सी 
हो, उपलब् प्रमिलसा से यह रपपष्ट नही होवा कि चाहमाना के समान परमार 
“राजवर के सदस्य जागीर लेकर प्रशासन चलात थे । 

हम परमार राज्याधिकारिया व लगभग आधे दजन ”जोंकी जानकारी है 
लेकिन उनम से बहुत थोड़े स भ्रधिकास्या को भूमि झनुटान देने की चर्चा है । 
इनमे से एक तो था महासाधनिक श्री महाइक, जिसवा काम शायद झ्रपराधिया 
को दण्ब्ति करा झौर झपराधा वी राक्याम करना था। निश्चय ही इसे एक 
गाव झनुदान म मिला हुझा था, जो ६८६० मे उसकी पत्नी वी प्राथना पर घार 
ब वाकतिराज ने उज्जल म मटठइवरी देवी को पुन दान कर दिया।'* स्यारहवी 
सदी में एसा कोई अनुटान देने वा उदाहरण नहीं मिलता । १११० के एक अ्रनु 
दान पत्र स॒ जिसके अनुसार मण्डलेदवर राजदेव ने दो प्लौर उसकी पत्नी न एक 
भूमि भवुटानत्यार प्रकट होता है कि जिस गाव भ से उहोंन मे क्षत्र दान 
किये उसका भोक्ता वह मण्डलेश्वर ही था, झौर हो सबता है कि पत्नी का भी 
निवाह व लिए कुछ जमीन दी गई हा । इस अनुदानपत्र से स्पष्ट है कि मण्ड 
इव॒र को यह गाव परमार राजा ने दिया था, क्यांकि हम देखत हैं कि मण्डलेश्वर 
और उसवंते पत्नी दवएरा दिये अनुदाना वी सुचना सर्म्दा घत भ्रधिवारियों, 
ब्राह्मणों प्रौर पटटक्ला को राजा ही देता है ।* स्पष्ट है कि ग्रहीता मण्डलश्वर 


१ 'स्वभुज्यमानमोहरवासक विपयसम्बद्धकुम्भारोटकंग्राम ' , ए० इ० १६ 
न० देह दाल ए पक्तियाँद १४३६ 

इ० ए०, ९४, १६०, पकितयाँ € १४। 

है. ए० ४० २० ३० ११: यहाँ मैं इस दावपत्र के श्रार० डी० बनर्जी द्वारा 


लगाये गए अथ के बजाय एन७ पां० चत्रवर्ती द्वारा लगाये गये भय 
भानकर चला हुं। 


४ वही, पक्तियाँ ५६॥ 
< वही पक्तियाँ ४७। 
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सौ एक्ड भूमि अनुटान मे ही ।? १०६१ और ११०० के बीचों नासिद म 
यचोवमन नामक एक सामात था जिसे मोज से झाघा संल्लुक नगर प्राप्त हुमा 
थारे और जा अपने इसी प्रभु की कृपा से प्राप्त १,५०० गाँवा का भी भोक्ता 
था ४ निइचय ही ययोवमन वा इतना बडा अनुदान अपने प्रभु की बहुत ही 
महत्त्वपूण सेवा करने के बदले मिला होगा । शायद उसने कसी ऐस क्षेत्र को 
जीतन में परमार राज को सहायता वी थी जो मालवा वा हिस्सा नहीं था ।* 
वह सम्पूण शौद्रहादि विपय का मण्डवश्वर था झ्ायद इसलिए भोज ने उसकी 
प्रशासतिफ' सेवाप्ना ॥ लिए उस उक्त १५०० गाव दिये थे। यशोवमन वे 
भ्रघीन उपसाम तीक्रण की प्रक्निया भे तंजी झ्रायी । उप्तके विपय मे गग परिवार 
का प्र [म्म] राणक नामक एक सामत था जिमन एक जन मदर को अलग- 
श्रलग रक्‍बो के चार क्षेत्र भ्रनुदान में दिये ।९ इनम से एवं टुकड़ा तो उसे 
छक्‍क्‍पराज नामक एक कुमार से शौर दूसरा कतिपय नगरवासिया मे प्राप्त 
हुआ था| क्वक्पराज को परमार राजकुमार समभा जा सकता है कितु यह 
स्पष्ट नही है कि इस मामतत को ब्पन प्रत्यक्ष स्वामी यज्ञावमन्‌ से फोई भूमि 
अनुदान प्रास्त्त हुम्मा था अववा नही । 

शुजरात के चौलुक्या के राज्य म त्रिलोचनपाल के १०५१ के एक अ्नुदान- 
पत्र में नी नो सी भ्रौर बयालीस वयालीस गाँवा के एकाया का उल्तेज मिलता 
है! यह उदाहरण मी हमे विजेना परिवार के सदस्पा द्वारा प्रतक सम्पत्ति 


१ प्रोसिदिंग्स श्लॉफ (लेटर '्रॉल ”डिया) आरिण्टल कार्ेंस ९, ३२५ ६। 
२ वही। 
३। श्रीभोजदेव प्रसादाबाप्त नगर सल्लिकाद्ध ]।” वही, न० 
पक्ति ७ 
'सद्सिहस्षत्रामानाम भोक्‍्तारा | --वही पक्ति ८। डौ० सौ० गांगुली 
का विचार है कि सल्लुक एक मण्दल था (हिस्टी श्राफ दि परमार 
डाइनेस्टी, पष्ठ २३६ पा० टि० १) । लेक्नि ए० इ० १६, १० पक्तियों 
७ ८ को देखने स यह निष्क्ष ठीक नही जान पडता [ 
सन ११६७ म॑ ग्रुहिल सरदार पग्मसिह द्वारा भी प्लैतिक सेवा के बदले 
भूमिदान देन का उल्लेख मिलता है। एु० इ० २० न० ३७ श्लोक! 
रेट 2 
६ ए० इ० १४ न० १० पवितया ८5 ३१॥ 
है इ० ए०, ९२, १६६, इलोक ३२३ 


१०, 


२ 


हर भारतीय सामतवाद 


प्रापस मे बौ”ट ला पी प्रथा वा स्मरण बरण्ता है। लतित एगा लगता है हि 
चाहमाना श्रौर परमारा वी ही तरह पौजुतया मे शध्रयीद भी शासर-परिवार 
और उसव वुदुम्विया वे व्यक्तियत निर्वाह व लिए बुछ बुछ स्षेत्र झसग कर टिय 
जात थ । इस प्रवार १०६१ ” एवं झपुहानपत्र से चात होता है हि प्रथम मण 
आमटपुर का भोतता था झौर भागादपुर के साथ ही १२६ गौवा वा एज 
एव भी सखयुवते था ।' इस प्रगार यहाँ हम ४२ वा बटयुणसश्यत्र साँवा बा 
एव वा परिचय मिलता है । इस पर से ऐसा साला जा समता है दि विसी 
समय दायर यहे एड़ी भ्रीहासवर परियोर थी बिसी सल्स्‍्य को स्वभोग के 
रूप मे दिया गया होगा । 

एक बात में पौजुस्य राजवंश भाय समशातीर राजवशा से मिल या। 
चौजुतय राजाग्रा ने घने साम वा धौर उच्च पटाधिकारिया को अनुटान-स्दस्प 
बहुत बढ़ बड क्षत्र प्रसत स्थि और धीरे धीरे इत पदाथिक्षारिया का स्थिति 
भी सामानों वी तरह ही है गरो। इस नि रय वा एव झाषार तो श्न्‍्यी 
शश्वा सदियों ब॑ चोजुक्य ताखयरट हैं भौर दूसरा है लेजरद्धति बामश एश 
संकलन | लेणपद्धति का सवलत १४ज)ी हाताही मे हुआ था और यह पुरुतता 
राजफीय दस्तावजा के नमूने प्रस्तुत बरती है। जिन प्रावीनतम दस्तावजा से 
महामात्या और राणकों द्वारा प्तुद्न दते का उत्बेख मिलता है उनर्ा बाल 
लेबपद्धति मे ५४५ ईस्त्री (वि० स० ८०२) वताया गया है। इन दस््ताबजा 
के अनुसार महामात्या श्रौर राणक्ता ने अपने प्रघण सामता को बड़ी-बड़ी 
जागोरें दी और बदने मे उत सक्म ता ते अपने अपने प्रमुश्ो को एक निश्चित 
सम्पा में घोड़े देने श्रौर भ्रपदों पपनी जागीरा मे शीत सुब्यवस्पा कामम 
रखने वा दायित्व अपने सिर लिया ४ लेखबद्धति मे प्राय बहुत से झमुलातपन्रा 
का काल भी ७८४५ ईह्वी ही बनाया गया है ।* इस पर से तो यही निष्कप 
विकनत है कि पड़ी सदी में पुजरात मे साथ तदाल की यदे प्रवत्ति खूब 





३ ए०६०१ न० ३६ पकितियोँ * ४; चौलुक्य अ्रनुदानपत्रा में स्वभुज्यमान 
हस्ट का प्रयोग बार बार हुआ है। इसवा मतलब ऐसा क्षेत्र लगाश जा 
सकता है जो राजा की निजी सम्पत्ति था। मूलराज के ६६४ के एक 
अभिलेख में मो इस दब्ट काप्रयोग हुआ है ([(ए० इ०, १० व० १७ 
पकित ३) $ 

२ पृष्ठ ७४ 

3 बही पृष्ठ २, ८, १० १५३ 


राजनीतिक साम/तवाद का उत्कप काल श्ब्€ 


विकसित हो चुकी थी । हि तु इस निष्कप की पुष्टि किसी प्रय प्रमाण से नहीं 
हो सकती है। दूसरी और, ऐसा मातत का आवार मौजूद है वि जिस झासन- 
पत्र को लेखपद्धति म ७४५ ईम्वी का बताया गया है वह वास्तव म॑ उम्तसे 
५०० वध बाद की हाली मे लिखा गया है। सा इस तरह कि इस शासनपत्र 
में एक राजा वे लिए गजनिक्राघिराज (महमूद भजनवी) विजेता" विशेषण का 
प्रयोग हुआ्ना है और इस विशेषण का प्रयोग १२०६ और ११२३* के अभिलेखा 
मे भी हुप्राहै। फिर मी लेखपद्धति म सकलित सबसे पुराने दस्तावज का 
काल १२वीं शत्ताब्डी का उत्तराघ माना जा सकता है क्योकि इस दस्तावेज म दा 
ऐसे शब्द समुच्चया का प्रयोग हुआ है जो इस काल के चौलुक्य भ्रभिलेखा मं 
विशेष रूप स पाये जाते हैं। इतम से एक तो है 'तानियुक्तमहामात्य 
श्रीकरणादिसमस्तमुद्रायापारान परिपथयति सति “श्र दूसरा है नियुक्त 
दण्डनायक” ।६ इसलिए इस सकक्‍लन मे जिन अनक दस्तावेजा वावि० स० 
१२८५८ (१२३१ ईरवी) बताया गया, व इससे बहुत वाद बे नहीं हो सकत । 
इनमे से एक दस्तावंज स महासाम त लवणप्रसाद के जीवन श्रौर कार्यो पर 
काफी प्रकाश पड़ता है। सामत $ रूप म इसका उल्लेख सबसे पहव भ्रजयपाल 
के' ११७३ वे एक प्रभिलेख म मिलता है । उस भल्लस्वामी महाद्वादशक्मण्डल- 
स्थित उदयपुर का दण्डनायक नियुक्त विया गया, शौर वहाँ उसने ६४ गावा 
क्के एव' पयक एकाश मे शिव को एक गाँव दान किया ।९ लवणप्रसाद वे 
अधिकार मे चाहे जितना भी क्षेतर रहा हो इतना तो स्पप्ट ही है कि वह राजा 
की अनुमति लिये बिता अपने शेत्र म भूमि अनुदान दे सकता था। इससे प्रकट 
होता है वि उसकी हैसियत साम त राजा क समान थी, भ्रौर राजा के प्रति 





१ एु० ६०, पृष्ठ २। 

२ इ० ए० ६, १६८ पत्तियाँ १११॥ यह विशेषण द्वितीय मूलराज वे 
लिए भयुक्त हुप्ना है, जिसका राजत्व काल ११७५ ५ है। 

बही, पृष्ठ १६७ पक्तियाँ १८ १५॥ 

इ० ७०, १८, ३८५, पत्तियाँ 4६३ अभिनेस के प्रारम्भ के कुछ प्रथर 
मिट गय हैं । 

२ वही, २४७, पक्ति ६।॥ 


नर जण 


इ० ए०० १८, ३८७ पत्तियाँ १११। इस प्रमिलेख मे प्रयुक्त 'लूण- 
पत्ताक हरल सस्दत वे सय्णप्रसाट का ही जा लखपद्धति के पाँचवयें पष्ठ 
पर प्राता है प्राइव रूप है । 


१६० मार्तीय सामतबार 


प्रपने दायिवों व! निदाह बरत हुए बहू भ्वते राज्य में घाह जा जार सता 
था। लेपपद्धति म सवलित १२३४६ था एज ट्स्तायस गे भात होता है हि भीम 
के यमन काल में यह महामण्णयाधित्ति रागर था धोर उसे प्रसने प्रमु से 
जागोर (प्रसादपत्तला) ये रप्र में संटगाघार वा प्रयत्न मित्रा हफ्ता था 
मिस्स टेह, इस जागार के मित्र जाने से उसकी रतित और प्रमाव मे खूब वद्धि 
हुई बष्रावि जहाँ ११७३ थी उपणुक्‍्तर भमिलस मे प्रनुसार वह प्रजयवास दाय 
वियकत मात्र एव दललाया (हा नियुयड़ हप्टगपर) था बड़ा भव उसने 
सेल्कावार में सुह भ्पता दण्डताथर वियुवत जिया (सा तेयकलहष्थ्नायर् थी 
माधव) ४३ प्रजवपाल के धन थे ११७५ में हम एत्र भ्र्य शक्विशातों 
सामात वा मी उत्वेस मिलता है । यह था चाहमान सच्यमण्णजवर बजन्तरेव 
ज। राजा की कपा से नमदाज्तट वा प्रटत व चमक पद को उप्मोग कर रख 
था (प्रजपपालदवनप्रशाटीडृस्पे) । इसने घपन मण्डत ये अपने प्रम की भनुमसि 
जिये बिना एक गाँव दाने वरियोँ / हुगस प्रशु॒ट होता है कि वजस्लटव को 
अपन उपसाम-त बनाने का अधिकार प्राप्त था । यह स्पष्ट नहीं है हि उसने 
जिस परथर मे यह अनुदान दिया बह उसे भपयपाल ने किसी पत्तला (सेसपद्धति 
के प्रनुसार पतला शाद का श्रय है वह प्रमुटनपत्र जिसमें राजा मतिपय 
निर्धारित सेवा वे बदले किसी को कोई जागीर द) के रूप म दिया था भयवा 
नहा । गुजरात मे पतला का सबसे पुराना अभिलेखीम उदाहरण १२०६ में 
महामात्य प्रत्तीहर सोमराजदेव के काम घारी किया गया वह प्रनुटानपत्र है। 
जिपके झनुसार उसे भीमदेव से शायद समस्त सौराष्ट्र मण्दल जागोर के रूप 
में प्राप्त हुआ ।* बहुत भ्राये चलकर १२६० में एक पतला का उल्लेख मिलना 





१ प्रभों प्रसाद'महामण्डलाधिप्तिराणक्थीलावष्यल्वप्रसाब्त प्रसादपत्रलायाभ 
मु ज्यमानवंटवपधारपधक ता वियुक्तटण्डबायक श्रीमाघवध्रभूतिपचकुल 
प्रतिपत्ती ताम्रश्ञासनम लिख्यते यथा । जे० प०, पष् «+ 

इ० ए० शुभ ३४७, पत्तियाँ १ १११ 

लह्पद्धति, पृष्ठ 4 ३ 

इ० एू० १5, ८४ ८५४ पत्तियाँ ७८) 

वही पक्तियाँ €२१॥ 

अस्मप्रमा प्रसादावाष्तपत्त लयामु ज्यमावधोसीराप्ट्रमण्डल--. इ० 
ए०, १८, ह१३ पक्तियाँ १६ २३ । लेखपदले के परॉचव पप्ठ पर १५३१ 
का एक ताम्रवासन के नमूने मे ठीक हाहों हब्हों का प्रयोग हुआ है। 


ऋ च्ड ब ० 


राजनीतिक सामन्तवाद का उत्कप-काल श्च्र्‌ 


है। इस पतला में कसी महामण्डलेश्वर राणक' को जागोर के रूप में झाय” 
एक पथक' दिया गया ।* 

ऊपर टिय गए उदाहरणा स स्पष्ट हा जाता है कि उत्तरी भारत विश्वप 
कर उत्तर भदेश मध्य भारत राजस्थान और गुजरात के प्राय सभी राजवशो 
के शासक श्रपन म्पने सानता और राज्यादिकारियां की सवाझ्रा के बदल उह्‌ 
अनुदानस्वरूप गाँव दिया करत थे । बहुत स अनुदान पत्थरा या ताम्रपटा पर 
अविल करवाय गए थे जिससे भूमि अनुदान दन बे बढ़ते हुए चलन वा मकेत 
मिलता है और साथ ही राज्य के धर्मेतर अधिक्रारिया का बढ़ता हुप्ना महत्त्व 
दिल्ववाई पडता है, झब ये लोग शायद राजा से स्थायी स्वामित्यपत्र प्राप्त बरने 
का आग्रहक्रत ये । 

१९वी और १२वी सदियों म॑ राज्याधिकारियां को बेतन देन का एक खास 
सरीका यह था कि नियमित करो का कुछ अश अबवा कोई विशिष्ट कर उपके 
लिए ग्रलग कर दिया जाता था । बघलखण्ड के क्लचुरिया के भ्रधीन छाट 
छोटे ग्रमला को--जस पटटकिलों (कर वसूल #रने के लिए जिम्मदार ग्राम 
अ्रधाना) प्रौर दुष्टसाध्यो (अपराधियों वा पक्डने और दण्डित बरन वाले 
पुलिस श्रधिकारियों) को--वेतन देने के लिए यही व्यवस्था थी। जयसिह 
(११६३ 5८) द्वारा एक ब्राह्मण को दिये गए प्रनुदान से ऐसा निप्क्य निकाला 
जा सकता है, वषावि उसे जिन विभिन अधिकारों क साथ एक गाव दान 
क्या गया उनमे पटटकिला पश्ौर दुष्ट्साघ्या क लिए निर्धारित ध्रादाय (कर) 
चसूल करन का भ्रधिकार भी शामिल था ।'* पट्टकिस अपने राजकीय कर 
चसल करने के झलावा श्रपन वतन के लिए निश्चित कर वसूल करते थे । इस 
स्थिति में क्मजोर 'चासका के भ्रधीन वे गाँव की जमीन पर कसी हृद तक 
अपना नियत्रण रखते हा तो इसमे झाइचय नही । कितु दुष्टसाध्यो वे सम्बघ 
मे एसा नही कहा जा सकता, क्‍्यांकि उनका सरोकार तो केवल उतने ही कर 
से रहता था जितता उनके वेतन के लिए निर्धारित था। इन दो प्रकार के 
अधिकारिया के अतिरिक्त विशेणिमो, वपयिको ओर भ्रधपुरुषारिका को भी 
करा के रुप मे ही वेतन दिया जाता था ।* बसे इन तीनों प्रकार के अधि 
कारिया ने क्त-य क्या क्या थ यह हम चात नहीं है। गाँव की जमीन से 





१ एु० इ०, १८ २१० पक्तियाँ८ १०१ 
२ कॉं० इ० ३०, ४, न० ६३, पक्तियाँ १६ २४, परिश्षिप्ट ८; 
३ वहीं। 


राजनीतित्र सामतवाद वा उक्‍क्प बवाल श्६३ 


इस हिस्मे थे लिए कही अ्रलपटलप्रस्थाँ और कहों झवपटोलटाय शब्द का 
प्रयाग हुआ है । इसो तरह पतीहार भी ग्रामवामियां वी उपजे के इतने ही हिस्स 
का अ्प्रिकारी था ।* इनके अलावा विशतिप्रठ्प्रस्थ नाम के भी एक कर का 
उब्लद मिलता है। अलषटलप्रस्य भौर प्रतीहारप्रस्थ से इस एठ का जो सास्य 
है उमस प्रकट होता है कि यर भी किसी अ्रवित्रारी को दिय जानेवाले 
ग्रनाज के तौल वा नाम थ। । मगर गाहटवाल राज्याधिवारिया की जो छोटी 
सी झूची उपनाध है उप्तमे तो विश्तिश्रठ्‌ जस किसी अ्रविकारी को दू ढ़ पाता 
मुद्िकत ही है । मदनपाल व एक सांम्रपत्र में झ४ं गावा के एक एकारा का 
उनन्‍लबख हुमा है* और चूंकि २८ चोौरासी का तीसरा हिस्मा है इसलिए यह 
भ्रधिकारी सम्भवत्र ३८ गाया वे एकाण वा राजस्व ग्रधिकारी था | मगर 
निश्चययूवक कुछ नही कहा जा सकता । इस भ्धिव्रारी का दर्जा और काम 
चाह जा रहा हो, यह स्पप्ट नहीं है कि प्रस्थ प्राप्त १रनवाल उक्त तीनो 
अधिक्ारिया के वेनन का जरिया कवल यह प्रस्थ ही था या उाह कुछ भ्रोर 
भी मिलता था। यरा भी स्थिति वही है जा चदेवा क राय म थी। चूकि' 
एवं ही किसान को कई ग्रधिक्ररिया का प्रपती उपज मे से कुछ कुछ हिस्स 
देन पड़ते थे इसलिए काइ भी उसकी जमीन पर अपना हक नहा जता सकता 
था। इसके ग्रतिरिक्त ध्रधिक्ारिया को वत्ति $ रूप मे झ्नाज का हिस्सा देने का 
कोई व्यापक चलन भी नदोंथा वयांकि ऊपर जिन तीत हाटो की चर्चा हुई 
है उनत्रा उन्नेख केवल महाराजपुत्र गोवि-दच द्व के ताम्रपत्रो म ही हुआ्रा है ६ 
प्रलपादलप्रदय, प्रतीहारप्रस्य ओर विशततिग्रदृप्रस्ध्त इन तीना शादा का प्रयोग 
११०४ के बमादी ताम्रयद म हुप्ना है ४ अकंला अक्षपटलप्रस्थ ११०६ के कए 





१ इ० 7००,१६ १०३ पक्ति १२१ 

२ १०५ ०० १८, १७ पप्िति २१३।॥ 

है इ० ए० १४ ०३, पक्ति १२ 70० इ० २ न० २६।॥ 

४ इण०एू० १६ १०३ पकित १२ विलाइए ए०३०, २ न० २६ पक्ितियँ 
१५ १६ से । 

५ तनल आओ यू० पौ० टिस्रिकल सफ़ज्टी १४, ६६ भौर उत्तरवर्दी 
पृष्ठ पक्रितियाँ १० ११॥ नियोगी से इसका सुघार कर पटा है. सं प्र७ 
पु० पृर्शिनिप्द 'दी न० ८ पृष्ठ २८४७६ 

६ नियोगी, स० प्र० पु० पृष्ठ १६७॥ 

७ “०9 ए० १४ १०३ पतक्रव १२॥ 


१६० भारतीय माइन्तवाह 


ताम्रप्त म' भागा है और फिर ११०३ वे एव ताघवेट मे रिवरतिष्छदय ही 
प्रयोग हुधा है जो धायत विदत्तिधरदूप्रस्प या ही दूसरा रूप है। एगा जान 
पड़ना है कि १२वा गठाही वे पा उस वर्षों सर गारबाय राम्यधिताश इब5 
प्रवल्त हो गय थे दि थे “से पवार ये उस्नूर माता का चंया एक भभियार मे 
रूप मे बरत ये । 

बाहुमाना वा ग्धीत भी यट प्रया बुत सीमित हो थी । उ था बलाधियों 
के लिए, जा एव प्रवार के सनित प्धितारी थे राग पर एव शिन्‍प पर 
लगाया । ११६ में शर तामययट में चोनुफ्प राजा पुमारपाव वे गाघत भाहण 
से गन शाँव या व्याधिषराभाव्य एवं मर या प्रपुट्ात मे टिया? धर दुगर का 
दूसरे कौ । दंग कर को जु गी घर भ्रयवा मण्डदिश मे होनवायों शापरीय झाय 
बा तव' हित्सा मानों गया है ययारि बताधिए मण्दपिया व सश्वीयिा धरपियारों 
था ।* वि-तु इन दाना उताहरणा मे यह ुक ग्रामयात्िया वर डी लगाया गया 
है. इसलिए ऐशा जात पडता है मि यह विसानों मे ही लिपा जानवासा एव 
के रघा भौर यह धहपटलप्रस्त भौर ब्रती हारप्रस्थ यो बोरि वा ही था। सनिय' 
अधियारिया मे सेनापति थे याद बलाविप का हो दर्जा झ्रागा है कितु हम 
कोई ऐसा प्रमाण उपलाध नही है गिशस यह तय पर शर्बों वि दशरें वेवन 
का एक्म्राश्न साधन बजाधिपामाव्य ही था अपवा यह उससे घेतन व एव 
अचपमाष था। 

दिमिन राज्याधिकारिया के तिमित्त प्रजा से प्रिचिप्ट पर लेने ऐेः चलते 
वा प्रारम्भ भर विशशत्त हमारे विषय ये भ्रध्ययत मे बापों महरव रखता है । 
इस चाब वी ए॒स्प्रात ईस्‍बी रान वी प्रारमस्भिव सलिया से हुरे, जब वि. ग्रामीण 
सत्रा भ भ्रपरावों थी रोक थाम के लिए समय समय पर जानेवाले घाटा 
और मठ! (पुलिप्त अधिकारिया भौर समिका) के रहते पाने की व्यवस्था 
ग्राभवाधियां को ॥रती पड़ती थी। देसी चीज ते वालत्रम से पठदक्लि। दुष्द 
माध्या भ्ररपटला प्रतीहारा बलाधिषं तथा भ्रय राजपुस्षा वे' निमित्त विषय 
हूप से वसूल क्य जानेवाले शुल्का का रूप ले लिया! बावपटको, पत्लवा 


१ यही १८ १८ ६ पक्तिया २० ८। 

२ एू०६० २ न० २६ १, पवितयाँ १५ १६॥ 
अल! चाहमान “नेस्दील दृष्ठ १८७ प्लट २, पवितयाँ ६ ११३ 
वहीं पक्िदर्मा १३ १४। 

५ चही पृष्ठ २६५, पा० टि० ६5५१ 


राजतीतिक सामतत्राद का उत्कष काल श्ध्र्‌ 


शभ्रौर कदम्बो के प्रनुटानपत्रों मे चात होता है कि दोरो पर जानेवाले अधि- 
कारियो के खाने रहने की व्यवस्था करने के लिए ग्रामवासियों को साधन 
जुदाना पड़ता था ।* इस उद्देश्य से उन पर वसति दण्ड नामक एक छोटासा 
बर मी लगाया जाता था, जा चायद जिस! में ब्सूल क्या जाता था ।* छठो 
शताही में मध्य प्रदेश के कुछ हिस्मो में राज्याविकारियों के भोजन की 
व्यवस्था करने के लिए ग्रामवासियों को जेमक कर भर नामक एक कर भी देना 
पड़ता था ४ लेकिन प्रारम्भिक अनुदानपत्रो में राजपुरुषो के वेतन भत्ते के रूप 
में किसी नियमित युल्क का उल्लेख नहीं हुआ है) जिस एकमात्र कर को 
इस कोर्ि में रखा जा सकता है वह है मध्य भारत म प्राप्त कतिपय गुप्ततालीत 
अनुदानपत्रो भ उल्लिखित राजामा“य श्र्षात राजपरिवार के सत्स्यों के खर्ज 
के निए टिया जानेवाला चुत्क ।* परवर्ती काल मे पाला के ग्रधीन राजपरिवार 
के खाने खर्चे के लिए राजाभाव्य राजबुलीय राजकुलामाय या राजकुल- 
आरटेय नाम का कर वसूल किया जाता था । दसवी सदी के बाद से ऐसे कर 
श्राम तौर पर नही ही देखने को मिलते क्योकि भ्रव तो राजपरिवार के कुमारो, 
रानियो श्रादि को श्रपन अपने निर्वाह के लिए जागौरें दी जाने लगी थीं | किन्तु 
धायद सभी राजपुरुष इस पद्धति के प्रतगत नहीं भ्राते थे और उनमे से कुछ 
के निर्वाह के लिए कुछ विशेष कर प्रलग कर दिये जाते थे | इस प्रकार हम 
हेखते हैं कि जो चीज छोटे छोटे सरकारी भ्रमलो को यदा कटा दिये जानेवाले 
अंशदाम और राजपरिवार को शायद नियमित रूप से दिये जानेवाले कर के 
रूप में भ्ारम्म हुई उप्ती मे भ्रव कलचुरिया चदेलो, गाहवाला तथा चाहमाना 
के प्रधीन कतिपय अधिका रियो के निर्वाह के लिए निर्धारित नियमित शुल्कों 
का रूप ले लिया था। महाराष्ट के शिलाहारा वे राज्य में भी वेतन देने की 
इस प्रथा का चलन था । वहा नागावुण्ड नामक एक वश्ानुगत पद के श्रधि 
कारिया को वतन स्वृण के रूप मे नहीं दिया जाता था बल्कि उनके काय- 
काल तक के लिए उनके निमित कुछ कर अलग कर दिय जाते ये ।६ तात्पय 
कों० इ० इ० ४ १४५६ पा०टि० २। 
वही । 
चही न० १२०, पिया १८ २० ॥ 


का० इ० इ० ६ न० २६ पक्तियोँ १११३ न० २७, पक्ति १३, 
न० २८ पक्ति २०१ 


४ ए० इ० २७ १३६ झोर पा० दि० १४६ 


न््ख्ण्जप >७ 


राजनीतिक सामववाद वा उत्वथ वाल रच 


से सामाता भा तुलनात्मत्र दगों वा बुछ भ्रदाजा तो मिल सकता है, पिसु इ 

झलरण स्वीवार यहा किया जा सवता। इन साम ता को चाहे जिसते बे 
क्षेत्र टिय जात हा. बुछ राणक भौर मण्डनइवर वा जो क्षेत्र सौंपे जात थे 
उनक वे प्राय पूण स्त्रामी हुम्ना करते थ.. कक्‍्यावि हम हखते हैं कि ये प्रपन 
अपन प्रमुग्रा की अनुमति मे बिना ही घामिक पअनुटान टिया करत थे । उनके 
विपरीत राज्याधिष्तारिया को--पहाँ तक ब्रि प्रातीय दासरा को भी--एसे 
भनुठान देने के लिए अपन प्रभु की भनुमति लेनी पड़ती थी। इसके प्रलाचा 
बहुत से सामाया का पपने प्रभु से रवत सम्दध हुभा बरता था क्रितु राज्या 
पघिवारिया वा राजा से आम तौर पर ऐसा काई सम्बंध नहीं होता था और 
सभी सामाया वा राजा से ऐसा सम्बंध रहता हा, सो भी नहीं है। पाला ने 
करतों को भमि झतुलान लिये यद्यपि उनस पाला का कोइ रक्‍त सम्बाध नहीं 
भा। इसी प्रतार एमावोई प्रमाण नहीं मिलता है जिससे उड़ीसा मे सामाता 
का गौर गुजरात मे राणया का राजा से इस तरह का कोर सम्ब ध सिद्ध हो 
सक। देश के प्र्य हिस्सा मे भूमि प्रनुदान पानेवाते प्रधिकाश सरकारी प्मले 
ऐस थे था टावा के सस्‍्यवी पही थे। राजस्थान झौर गुजरात मे राजपूत 
शासन “प्रवेस्था वा यह एक खास खूरी घी । अभिनसा से प्रकट होता है कि 
भारत भ भूमि पनुलाय प्रारस्म से पुरोटिता को टिय जात थे भोौर प्रागे चल 
कर ही ब्राह्मणा कायस्वा तथा राजवडा से रक्त सम्बब न रखनेवाले क्षत्रिय 
रायाधिकारिया श्रौर सामता प्रादि गहस्थ भोवटा्ो को प्रनुदात टिय जाने 
लग | तात्यय यह कि अनु हटान रक्त सम्बंध क॑ कारण ही नही टिये जात थे । 


उनका मुख्य कारण यहो हाना था कि दाता का ग्रहीता की सवाझ्ा की श्राव 
बयकता रहती थी । 


इस काल म उत्तरी मारत मं सामत और प्रभु का सम्बंध अशत वसा 
ही था जसा कि उनदा सम्बंध फ्रास तथा जमनी सम था। इन दोना देज्ञा मं 
साम त्त का मुख्य टायित प्रपन प्रभु की सनिज संवा करता था ।* इसी प्रकार 
भारत क॑ साहित्यिक तथा पुरालखीय साक्ष्यो से यह बात निविवाद रूप से सिद्ध 
हो जाती हैं कि यहा के सामत का भी सबसे महत्त्वपृण कत्त-य अपने प्रभु वी 
सेनिक सहायता करना हो था। घनप्रात कृत तिलक्मज़री म॑ अनेक एसे 





१ इग्लड मं उाह राज काज म अपने प्रभु का परामश भी देता पढता औौर 
साथ ही “याय प्रशासत मे भो हाथ बटाना पढता | मारत भ सामतो को 
कोई एसा कत्त-य नही निमाना पडता था | 


राजमीतिर सामावाल वा उरहपन्यास १६६ 


धनानपत्री मो हे से सगे दांत गे वोइ साटह उद्धार जाता हि राउता 
के) सिर शा मी बल्ले ही भूमि घनुचन दिय जाय थे। गाहुदवात नूतति 
जयब्घाद् व प्रधीव क्षवप राउत शाम्पप्रमन क। दबायद सतत सेवा मे 
पुरम्पार सपहप ही छ मूमि प्रूलप टिपए गय थे। ऐसा जाग पढ़ाया है वि 
राजत एए सामाव थे जियशा मुस्य कत्तस्प रा ये को स्पितर सेगा करना था, 
भ्रौर रौषपद्धतति मे प्रनुधार राजपुत्रा गा थी गयग महर्पपूण रायिस्क यही था । 
सेनिर सामना या एक एसा ही वर पूर्वो गंगा दे भ्रपीय नी चा। ये नाथवा 
बट जाय थे भौर इगग पुछ बन्‍प साथ भी घामिल थे। गग राजापा ने इ्हूँ 
प्रनत भूमि प्नुटान डिय । शुत्रनीतिसार में गायर मो दस गाँयों मे प्रशासताप 
नियुक्त ध्रधिययारी बताया गया है वितु प्रमिलया से ठोव-ठीव पता पही घतगा 
व उसने अधोन शितना यड़ा छोत्र होता घा। एयर भौर नी मह्वत्युण बात 
यह है रि बुछ परिवार ता एव बे याह एर तोौयन्तीय पौड़िया लत नायब भौर 
विशेष्तर राउत में हतें बा उपयोग बरत थे। परिशामश्यरूप्र पीरे धीरे एवं 
बद्ानुगत सैनिक बय राण हा गया जिसरी जोविगा वा शापन उमर सहस्‍्यों 
का दी गई पयोरें थो।" ये विशेषता जो पूवर्ती काल मे दपय को नहीं 
मिली यूरोप में बशानुगत सनिय परिवारा बा स्मरण बराती है । 

अ्भिसया पा दरानै व प्रशठ होता वि इस याज में सामाल लोग राजनीति 
भर प्रशाशत में मटत्वपूण भूमिया निमात थे । पनिषय उत्तराधियार सम्दधी 
वियवादा में उपशा हस्त रेप तिर्भायक्ष शिद्ध द्वावा था। इगसे पहल मे बाल मं 
हम गावाल था मामला तो चाद है ही। बाय चतरर उत्तराधिकार का निणय 
सापत ताग हो करत जात पद़त हैं । यहाँ हम प्रमम्र में चालस्तम्म उड़ीसा 
मे सोमयणी शासत्रा प्रौर राग्म्यान मे चाहमाना वे दध्टान्त ले सबते हैं । 
जब द्वितीय पृथ्वीराज पुश्नविदोन हो चल बसा तो उसके मात्रिया ने, जो 
सामवा स भिन 7द्ठी य, गुजरात से सामे”्यर वा ला बर भजमेर ये सिहासन 
पर प्रतिष्ठित बर दिया। उसडी मू'्यु के बाठ विधवा रानी बपूरदवी को 
उाहोने उसव अययस्त पुत्र ततीय पथ्वीराए मी सरलियाा 4' पद प्रतिष्ठित 
किया ।* इसी प्रवार बदमीर म राजा वा चुनाय करत के लिए तीचिया झौर 





१ उनल आओ आए भ्र टिम्टोएिल सम इटी (२८, ३० ३६) भ जिसे क्यूडल 
कम्पोजिशन ऑफ दि ग्रार्मी इन अर्ली मलिएयल इंडिया दीपब' निधध में 


डाण्श्रीमती बे» बे० गोपाल न दस प्रश्न पर विस्तार स विचार किया है। 
२ दशरघटार्मा स& प्र० पु० पष्ठ १६६॥ 


स्‌०्० भारतीय सामववाद 


एकागा के साथ बता कदा साम ता को भी झ्ार्मात्रत किया वाता था ।* 

श१शवी और १३वी हर्ता व्या मे उुछ क्षत्रा म राजा की भूमिग्रनुटात 
देने वी सत्ता उतनी अक्षुण्ण पही रह गई थी जितनी कि पूववर्सी बाल मं थी । 
चौलुतय राज्य में महामात्य का बडा दवत्वा था । वह एक प्रसार का सामती 
माजो ही था । चौतुस्य राजाझो को अनुटानपत्र जारी करन के लिए इन महा 
मात्या की सहमति प्राप्त करनी पड़ती था। यह प्रथा हम पूवयर्ती काल मे 
कहा नहीं देखने बी मिलती । इस प्रवा के कारण राजवीय दाताप्रा क हाथ 
बंध ग्रग्न हा, ऐसा तो नही कटा जा सकता कि तु उह भूमि प्रनुटान के सम्ब ये 
मे महापात्या से प्रा परामच तो करना ही पडता था । 

पूववर्ती श्रनुद्ानपत्रा म सिफ उही अधिकारियों का उल्लख मिलता है जो 
इन अनुदाता का दस्तावेज तयार करवा बर इह कायरूप दत थे। रवम साध 
विग्रहिंक तथा टूतक विशेष रूप से उल्बेखनताय हैं। ये झ्रधिकारी अनुदानपत्रा 
का झनुमोदन नही करत थे ! ेक्नि हम जिस काल पर विचार कर रह हैं 
उस काल के--विशेष रूप से १२वीं तथा १३वी रादियो के--कुछ अनुदानपत्रा 
मे उनकी सहमति का मी उल्लेख है। परमार राज द्वितीय जयवमन के एक 
झनुटानपन्न म॑ (१२६० ६१ मे) उस राजा हारा वुऊ ब्राह्मणा की तिय एक 
ग्राम अनुलान का सा धिविग्रहिंवः पष्डित मालाधर ने अनुमोदन विया है ।* 
भूमि अनुदानो के मामला मे साम ता और राज्याधिशारिया के वत्ते हुए महत्त्व 
का आभास कतिपय संत अनदानपत्रा से भी मिलता है। पूववर्ती सेन अनटान 
पत्रों भ केवल दो अनुदाना की पुष्टि क्ये जान के दप्टा त मिलते है। दनमें 
से एक को पुष्टि स्वय राजा न की शोर दूधर की सा बविग्रहिक न । लक्षिन 
स/मणसेन बे' राजेत्व काल के २५वें और २७वें वर्षों क भ्रनुदानपत्रा स उच्चा 
घिकारियो के बढ़त हुए प्रभुत्व का सकंत मिलता है। इन भ्रधिकारियों मे से 
अधिकाश साम ती ढंग क थ और अनुलाना को स्थायित्व प्रटान करने के लिए 
इनको सहमति झर अनुमोदन ध्रावश्यक समझा जाता था । एक झनहनिपत्र से 
तो पाच रायपुरुषा के अनुमोट्य का उल्लेस है. जितम से एक हायंद स्वय 
राज था।? 
१ शाजररतिणी, ५ २५०।॥ 
२ ए०६०, ६ रै१६॥ 
है ज०७ रा० ए० सा० बि० शा खला हे फ ३४ ३५३ प्रनुमोटन करनवाले 

४ राजपुप्प हैं। (१) श्री नि. (२) महासम नि (१) श्रीमदराज 

नि (४) श्री सल्णकर नि और (५ ) श्री मत साहममाल्ल दि । 


राजनीतिक साम तवाद का उत्वप-काल रण 


यद्यपि राजनीति और प्रगासन में सामता का बडा प्रभाव था, किसु वे 
वमी थी बुग्लड के सामाता वो तरह अपता कोई समठत या समिति नही बना 
पाये | अमिनेसा भौर साहि|यित कृतिया मे साम तचन्न शाद का बहुधा प्रयोग 
हुआ हू । पर इसमे कसी संगठित संध्या क्य भान नहीं होता है। शायद इसका 
प्रयोग वविचक्र वे! समान हाता था १ सामाता का क्‍टाचित वाई हरबार 
होता हागा जिसवा प्रमुख उते सब का प्रभु था। लेकिन इसे हम विभिव 
विपया पर विचार करनेवातो एमी कोई सभा नहीं समान सकते जिसके माध्यम 
से सामात लोग अपना अपना विचार प्र करते हा या श्रपनी प्रपनी बात 
कहते हा। झ्रधिक स प्रधिक इस मुस्लिम शासन काल के दरवारों की कोटि में 
ही रखा जा सद्ता है । यट मध्यकालीन इग्लड की उस सामती सस्‍्था वे 
समान यही था तो पालियामेंट वी जननी साबित हुईं। सम्भव है सामतगण 
अप अपने क्षेत्रा म॑याय प्रशासन चासन-व्यवस्था और विधि निर्माण का 
काय प्रतग प्रलग बरते रह हो तेक्नि उन्होंने एवं सस्था के रूप म सयुक्त रूप 
से एमा उभी नहीं क्या । फिर भी साम ता को एक बहानुगव सामाजिक वग 
के रूप म स्वीकार कर लिया गया था। ड्सका प्रमाण हमे वाक्पतिराज सूरि 
के लिए प्रयुक्त सामत ज म॑ विशेषण के रूप म॑ मिलता है । एसा कहा जाता 
है कि यद्रपि वह ज मस साम त था वि तु उसने प्रमुस कविया म समसे ऊंचा 
स्थान प्राप्त कर लिया था।* 


दस काल म राज्याधिकारिया के सामती साच म टलत जाने की सामा“य 
प्रवत्ति ग्रपनी पराकाप्टा पर पहुँच गई। अधिकारियों को वेतवस्वरूप भुमि- 
अनुदान तो दिये जात ही थे, साथ हो उह बटी वी उपाधियाँ भी दी ज्यती 
थी । इन उपाधिया का उन# कार्यों से कोई सम्ब थ नही होता था य मात्र 
जनव हर्जे का बाघ क्रानवालो होती थी । यह प्रवत्ति हम सबसे अधिक बंगाल 
भ्रौर बिहार म देसते हैं । उटाहरण के लिए पाला वा एक साधारण सा मामनन्‍्त 
महाभाण्ज्तिक ईवश्वरघोष अपने एक अनुटानपत्र म॑ चार दजन से अधिक 
अधिकारिया को सम्बोधित करता है जोर इन अ्रधिवारिया मंझे १३ के 


१ उद्ममु दरिया पष्ठ २७।॥ 


२ साप्रत जममापि कविवराणाम महत्तमो वाफ़पत्तिराजसूरि, । वही, 
पष्ठ १४४ । 


श्ग्र भारतोय साम/तवाट 


पदनामो वे साथ महा उपसग जुड़ा हुम्मा है ।' इसी प्रवार दतविणों मुगर बा 
एक श्राय महामाण्डलिक सप्रामगृप्त अपने अनुदान वी सूचना बटत से राज्या- 
धिवक्‍ारिया श्ौर राजपुरुषा का दता है और इसमे है८ के पटनामा के साथ 
महा उपस्ग समुक्त है ।* 

पाला के तथा वाल और विहार व झाय राजवण। रे प्रतुदानपत्रा का 
देसन से ज्ञात होता है कि महा उपसग रा युक्त पदनामा वाले र/याधिक्ारिया 
की सरया उत्तरोत्तर बढती जा रही थी। प्रारम्म मे धमप्राल झौर दपवाल 
के भ्रधीन एसे चार पांच शधिकारिया वा उत्लेश हुप्मा है. इमम झागे चल वर 
नारायणवानल वह्लानसेन और तद्षमणसन था अधीन तो क। उालस हुमा है, 
फिर ईश्वरधाप 4 श्रधीन सेत्रह का और ग्रत स सग्रामग्रुष्त क॒ काल में, जब 
राज्याधिकारिया का सामतीकरण चरमसीमा पर पहुच चुका था ऐस पटूठारह 
अधिकारियो | नाम ग्राय॑ है । यहाँ यह ध्यान दने योग्य बात है वि जिस 
प्रभु को शक्ति जितनों बस थी. उसब राज्य म॑ महा उपच्गधारी राजपुस्पो 
की सरया उतती ही भ्रधिक थी और इसी प्रकार जस जस॒ समय बीतता गया 
चसे बरा ऐस भधिकारियो थी सस्या चढती गई | 

विचित्र बात यह वि भारत ब' दूसरे हिस्सों मे! सामता मे बड़ी-बढी 
उपाधिया क भ्रति एसा मार देखने को नहीं मिलता । इसका एक्मान प्रपवाट 
क्लच्रि राज्य है जहा चोदह ऐस प्रधिकरारिया का उल्लस हुआ है जिनके पद 
तामो व शपथ महा उपसग जुड़ा हुआ है ( लेकिन राणक और टफ़्कुर य दा 
साम ती उपाधिया उत्तर भारत म खूब प्रचलित हुई और विभिन जातिया 
तथा भ्रणिषा के अ्धिकारिया वे लिए इनका श्र धाधु घ प्रयाग किया गया है | 
इसके सत्स प्रच्ध उदाहरण कायस्थ विधिक है, जिहुय उप्विययाँ उनके 
इत्तव्या को ध्यान म रख कर महीं बल्कि साम ती और सामाजिव दद को 
दप्टि म रख बर दी गई थी। एसा लगता है वि अ्रधिक्ारिया को उनके 


२ में ग्रधिकरी थे महात्ाधिविग्रहिकः महाप्रतीहार महाकरणाध्यक्ष 
महापरादमूलिक महामोगपति महाताआाधिइत सहायुहप्ति महाहण्ड> 
नायक महाक्ायस्थ, महावबलबाध्तिक महावद्याधिकथित'ा महात्रामत 
महाबक ।९ बी हे १५६७ पत्तियाँ १०२११ 

३ ज० बि० झा रि० सा० ४ ५६३४ परवितया ६८०१ 
का० इ० इ०, ४, न० डेझ पकक्‍्तियाँ ३२--३५॥ इस सूची म महातवी 
प्रौर महाराजपुत्र भी पामिल हैं । 


राजनोतिक सामतवाद का उत्तप काल श्ण०्डे 


अपन ग्पने राजनीतिक दर्जे भोर महत्व के अनुस्तार विमिन्‍्न सामती श्रेणियां 
प्रदान की जाती थी ॥ 

भूमि अनुदान पहल पहल पुरोहिता और मा दरा को टिय्य गय. और मध्य- 
काल के आरम्म म झधिवाटा झनुटात इही का मिलत रहे | दसलिए स्वमाबत 
शाज्याधिकारिया श्रौर साम वा का द्िग्र गय अधिकार झजुटानों मे भी धार्मिक 
विधि विघाना का निर्वाह क्या गया है--यहा तक कि "पा मक इलोका को 
भी दोहराया गया है। सिक व भरस्तनिक पदा पर प्रतिष्ठित ब्राह्मणा को 
अनुदान दन में तो घामिक अनुटाता के मक्षौदे का उपयाग मजे मे किया जा 
सकता था कक्‍्याकि ग्रयती वशानुगत धार्मिक स्थिति के कारण वे अपनी निजी 
हैसियत से भी दान पान की हकदार थे। लेकिन ग्रद्नाह्मण सामता और अ्रधि 
क्रारिया का दिय गय अनुदाना म प्रचलित मसौदे का उपयोग इसलिए क्या 
जाता था वयाक्ि दूसरे ढग का मसोद। अभी तक नहीं बने पाया था। धीरे- 
धीरे धर्मेतर प्रतुटाना के लिए भी एक मसौटा चल पड़ा जिस पर से घामिक 
प्रभाव घटता गया । उदाहरण के लिए उडोमा में एवं कायम्यथ मंत्री को 
ग्यारहवी ता क॑ प्रारम्मिक वर्षों क आस पास टिय एवं अनुदान मे इसकी 
चर्चा नही है कि प्रनुदान वी अवधि सूय चादर क श्रस्तिव पय ते हा," हालाकि 
अनुदान से दाता को होत वाले पुण्य लाभ वा उलेब है। 4 देल राजाग्रा द्वारा 
राउता को दिय ग्रय अतुदाना म भी हम एमा हो दखत हैं ।१ एक वधानुगतः 
ब्राह्मण राउत बो दिये गय झनुदान म तो स्थायी स्वामित्व प्रदात करवेक लो 
धारा भी छोड दी गई है ।* कि तु १११५ के एक शिलाहार श्रनुदानपत्र म यह 
धारा बरकरार रखी गई है। इसम गरण्डरावित्य ने अपने सामस्त नोलम्ब 
का दा गाव इस दात के साथ झनुटाव में दिय कि वह और उसके बहज सूब 
चंद्र क अध्तित्व पथात उनका उपमोग करें | अलयत्ता इस पनुटान के फ्ल- 
स्वह्प हानवलि किसी पुण्य लाभ का उल्लस पही क्या गया है । इत सबक 
बावजूद वास्‍्त्विक्त। यही है कि अमिलखा मे एसा कोई पअनुदानपत्र देखन को 
नहीं मिलता जो पूण रूर से धर्मंतर चा»वली म॒ तेयार किया गया हा । बियुद्ध 





१ एु० ६०, २६ न० २६। 

बही १६, न० २०, २० न० श्स्ती। 

ए० ६० ३६१, न० ११। यह एक वधानुगव सनिक परिवार था, जो चाए 
दीढ़िया तक इस दर्जे का उपमोगप करता रहा । 

ड एु० इ०, २६, न० ३२ पक्नियाँ ३८ ६१ | 


श्णो भारतीय साम तवाट 


धर्मेतर गा टावली मं तयार क्यि गय अनुटातपत्रा की सशिप्त चर्चा गुप्त कालीन 
स्मतियों म मिलती है। झ्राग चलकर लेपपद्धति म एस ग्रनुदानपत्रा क॑ विपय 
म॑ विस्तार स लिखा गया है। इस पुस्तक मे राजाग्रा महामात्या प्रौर राणको 
द्वारा जारी क्यि जाने वाले अनुदायपत्रा क नमूना में धामिक अनुटानपत्रावाली 
श टावली की स्थान नही लिया गया है ।इग अनुटानपत्रा (पत्तलाग्रा) की 
कोई पुरालखीय प्रतिलिविअवब तक नहीं मिली है यद्यवि यह निश्िचत है कि 
चौलुक्य दासका ने ऐस अनुदाग दिय । पत्तला हा” की व्युपत्ति प्रनात है। 
कि तु यदि इसे हि टी चर” पत्तव [गुजराती पातल) का प्रारम्मिक रूप माता 
जा सके तो इमका मतलब हागा भोजन अ्रथवा भरण पोषण का साथन । १३वीं 
चताददी क घ टेल झनुटानपतरा म प्रसाटेन प्रचत्त थ्व दवा प्रयोन हुआ है ।* इन 
शटाकाश्रथ हुआ राजा की उप से प्रटान किया हुआ्मा। पश्चिमी मारत मे १२वीं 
ओर ? <वीडाता यो म जारी क्रिय गये ग्रतटानपत्रा मे प्रभुप्रसादावाप्त --प्रथात 
अभु की क्रपा से प्राप्त--0 5 सम्रच्यय का प्रयाग हुम्रा है ।* मा रो तथा पुरोहिता 
का दिय गये अनदानपत्रा मं एमी श्र ववरती का प्रयोग साधारणत नहीं हुग्ना है 
और इससे यह सकेत मिलता है कि बाननी दष्टि से टेखें तो ग्रहीता को झनुदात 
उसकी सवाग्रा या याग्यता के बारण नहीं बल्कि उमक॑ प्रभु को कृपा से हो 
मिलता था । विचित्र बात थह है कि किसी भी धर्मेतर अ्रनुदानपत्र मे प्रहीता के 
हायित्वा का वणन नही जिया गया है । इनवा वणन बंव्त लेखपद्धति मे ही 
हुआ है । इसलिए पूरे देश बे लिए कोई एक वधानिक प्रतिमान नही था जिससे 
कि दोता पश्र कोई विवाद उठने या किसी एफ के द्वारा दोना के बीच हुए 
करार के तोड जान पर उसबा सहारा लत । 
नीति उपटेध से सर्म्बा वत कृतिया म झ्राप्त तौर पर न साम ता के हामित्व 
निधारित जिय गये है और न उनके प्रभुश्रा के | वास्तविकता यह है कि उन 
हिना राजनीतिक अनभवा को धिद्धा तवद्ध किया ही नदी गया। जिस एकमान 
सत्राततिक कृति म सामता के कत्त या का निवारण क्रिया गया प्रतीत हांता है 
बह है भ्रप्नि पुराण । यह रापद १०व्रो ११वी झताब्ये की रचना है *रुसम 
इस सम्ब ध मे जा कुछ कहा गया हे उसका झाघार मुर्यत काम दक नीतिसार 
है जो शायद ग्राठवी सटी म लिखी गई थी। इस कृति मे साम'ता को परामश 


१३ ए० ६० १६ न० २० पक्ति ११ 7० न० १४ सी पकित १४॥। 
२ वहा १८ न० १० पवित १७। इत्का एक दूसरा रूप प्रसातीद्षत 
इु० ए० १८ ८४ ८५ पक्ति ८ म मिलता है । 


राजनीतिक पस्ताम तवाद का उक्तप न्‍काल र्ग्प्‌. 


लिया गया है कि व जन मावना का चात रखें युद्ध म अपन प्रमुशआ की सहायता 
करें, उनके मित्रः तथा सहायका का प्रमु की सतायता के लिए प्रेरित करें 
और हाजू मित्र मे भेद करें। झाग चल कर उहें जनतव्ाण का सूरता- 
दुग बनने का कहा गया है ।* दूसरी ओर राजा का अ्वन सामता से सावधान 
रहने का पराम । दिया गया है सामती प्रिताह का बाहरी खतरा बताया गया है 
और राजकुमार! मा त्रया तथा भय उच्बाधिकारिया के विद्वाह का आ्रावरिक 
खतरा ।॥* च्सलिए प्रग्नि पुराण म राजा वा गरवफादार सामाता का कुचल 
देने वी सलाह दी गई है ।१ वितु इस काल की कभी झय नीति उपदश- 
सम्बधी हृति मे राजा तया सामता क पारस्वरिक दायिव दायद ही निर्धारित 
किये गय हा । 

लेखपद्धति एमी एकमाभ्र वधानिक इृति है जिसम अनुलानभोगिया के 
दायिव बताये गय हैं | इस पुस्तक म १२वीं १३वीं सदिया म गुजरात की स्थिति 
वी भाकी मिलती है पर हो सकता है कि राजस्थान श्रौर पटास के इलाकों मे 
एसी ही प्रवस्था हो । इस पुस्तक मे मात्रपत्र॒ पर लिखे तीन प्रकार के श्नुटान 
पत्रा का हवाला दिया गया है । एक तो है राजभुजपत्तला जिसके द्वाया राजा 
किसी राणक को मादरा तथा ब्राह्मणा को दान क्यि गय क्षेत्रा को छोड कर 
प्रूरा-का पूरा देश झनुदान म दे सकता था ।* यहाँ जिस देश झब्द का प्रयाग 
हुआ है उप चौजुवया के अघोन शायद मण्डन व बोध होता था । दुसरा 
है महामात्य पत्तला, जो महामात्य द्वारा राणक के नाम जारी कया जाता था। 
'शाणक उस पत्तला को स्वीकार करते हुए वफादारी ओर ईमानदारी के साथ 
दाता को सभी कर देने का वचन देता था ।< तीमरा है राणक पत्तला जिसम 
हमे ऐसी तफमीलें मिलती हैं जो उपयुक्त दोना पत्तलाघ्ा मे नहीं मिलती। 
यहाँ राजपुत्र जागीर के लिए राणक से निवटन करता है झ्ौर जब उप्ते एक 
गाव दिया जाता है तब उमस्त न कंबल अयुट्त क्षेत्र मे शा तनु यवस्थां बनाये 
रखने और पुराना तथा प्यायसम्मत प्रथा वे श्रनुसार राजस्व वसूल करने वा 
वचन लिया जाता है वहिक्ति उमर पर यह दायित्व भी डाला जाता हैवि वह 





१ अनु० एम० एन० दत्त, २, ८६५। 
२ २२६११॥ 

है . पुर७ ४३॥ 

लवरडति, पृष्ठ ७ ॥ 

बटो। 


रा बन्द 


२०६ भारतीय सामववाद 


“राणक की सेवा वे' लिए उसकी राजघानी म १०० पटाति तथा २० श्रस्वाराही 
लाये ।* साथ ही उस्त पर यह प्रतिव॒य लगाया जाता है कि वह मादरा और 
बाह्मणां को झनुठान में परती जमीन नहीं दे ।* अ्रथात वह गाव मे झनुदान 
स्वस्प केवल श्रावा जमीन ही प्रदान कर सकता था | इस प्रकार यह धारा 
भमिच्छित याय के शभ्रनुमार प्रचलित पुरानी प्रथा को उलट देती है। भूमि 
डिउद्रायाय के अनुसार प्रारम्भ म पुरोहिता तथा मादरा को केवल परती जमीन 
ही भ्रनदान म॑ दी जाती थी ताबि' व उसे जोत म लायें यद्यपि पाँचवीं सदी से 
इस '"दब्ट या प्रयोग लापस्वरुप आबाद जमीन देनेवाले अ्नुटानपत्नों मे भी 
होता रछ्ा ।१ उपयु वत घारा से प्रवट शेत्ता है कि परती जमीन को प्राबाट 
कराने म॑ भूमि झनदानों का जा महत्त्व था वह श्रवी हातारी में भरत तक 
गजरात में समाप्त # चुरा था। 

प्रभिलेया से दिसी भी अनुवाघ के सर्म्वा धत पक्षा बे दायित्या की रीक 
ठीक जानकारी प्राप्त कर सकना बहते कठित है. फ़िलु लेखपद्धति म दिये गये 
मसौदा मे दतक दायित्व बिल्वुल स्पष्ट बताये गय हैं। प्रथम पत्तता म तो 
ऐसा नही बत या गया है लेकिन टूसरा और शिवेषकर तोसरा पत्तला इस बात 
घी साली भरता है कि गुजरात मे साम-तवादी राजपद्धति सब विकसित हो 
चुबी थी | वन ममौतो से स्पष्ट हो जाता है कि राजा या उसवा महामात्य, 
जिन दोनो वा उल्नेख १२वी झौर १३वीं शतारहटियों म॑ साम तो फो दिये गये 
चौजुक्य प्रनुटाना में वरावर साथ माथ हुआ्रा है राणका को जाग्ीरें टिया करत 
थे शोर ये राणव' श्नुत्त क्षेत्रा म से प्रपती इच्छानुसार राजपुत्रों को जागीरें 
टिया बरते थे । यह उपसाम-तीकरण का स्पष्ट उताहरण है । 

भ्रौर जमा कि ग्राम पटटकी (गाँवा से राजस्व "कत्र क्रो वे भ्रनुवाधों) 
के मस्तो ) स चात होता है राजपुत्र लोग भो अपने गाँव उन “पापारियां तथा 
उनके व्प्ट मित्रा को पतटटे पर दिया करते थे जो उनसे तदथ निवदन करते 
थे ।४ एक रमतावेज म एक पचकुस को जिसका मुस्तिया काई व्यापारीया 





१ 'ग्रामस्थ भ्रस्य प्रायपटम भोगवत्ता (मु जता) पदातिजन १०० घाटक २० 
एस घोटक मानुप राजधा याम श्रीग्रम्पाक्म संवादार्या । वही । 

२ नवतरभमि शासन कस्यावि दवस्थ विध्रस्य वा ने छातय 3 ले» प०७/+ 
प्रष्ठ 3॥ 

3 ज०प० पृष्ठ १६ २८॥ 

है लें०पन पृष्द ८८] 
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महतक (लखपाल) है इस हात पर राजस्त्र एकत्र करने का अधिकार दिया 
गया है हि वह ३ ००% द्रम्म मुख्य राजस्व के रूप म॑ २१६ द्रम्म पचतुल के 
युरस्कारस्व॒रूप और चालीक्त द्स्म फुटक्र खच के तौर पर प्रटा करे ।! मुरय 
राजस्व की अंदायगी तीन किश्ता में वरनी है /* इसत्रे भ्तिरिकत उस व्यापारी 
झौर उसके इए्ट मित्रां की जिम्मेवारी है कि यदि लगान मे कोई वद्धि वी जाये 
तो थे उसे भी चुकायें श्रोर साथ ही किसी पयकित को सम्मानित करने रे लिए 
“राज परिवार या सरदार के परिवार म क्सी कूमार का जम होने पर ग्लौर 
एस हो ञ्र य मवसरो पर गाँवा पर लगाये जानेवाल करों की ग्रटायगी करें, 
और थान पर होने वाले खच का भी बोझ उठायें |? गाँव म राजस्व एक्च्र 
करनेवाले इन जांगा को गाव से हो कर गुजरनेवाली सडका की टेव माल का 
भार भी सौंपा गया है। दस अतुद थ के सम्बंध मे एक अ्रय राजपुत्र बी मारदी 
थी भी आवश्यकता वताई गई है। वह इस वात की जिम्मदारी ग्रपने सिर 
लता है वि' उकस व्यापारी और उसक इ्ट मित्र सारी राशि विविवत अना 
बरेंग । जिस दस्तावज में ये तमाम विवरण दिये गय हैं. उ्तका काल ७४५ 
इस्त्री बताया गया है, तेक्नि निस्साईह इसप्ते १२वीं १३वीं सदिया की राजस्व 
व्यवस्था पर ही प्रकाश पडता है। ग्राम पटटक की प्रथा से प्रकट हाता है कि 
हत से राजपुत्रा के हाथो में कई गाव थे, श्लौर इन सभी गाँवा से व स्वयं 
राजस्व एकत्र नहीं कर सकत थे। इसविए नक6 राशि मे राजस्त्र का झनुमान 
लगा कर वे लगान एकत्र करने का बाम यापारिया को सौंप देते थे । गुजरात 
“म-यापारियां का कारोबार बहुत ग्रच्छा चलता था। ग्रत उनके लिए यह दायित्व 
स्वीकार करना आसान था । दे लगान दकर जमीन की जोत का हक प्राप्त 
करनवाले किसान नही बल्कि एस एजेंट थे जो प्रपने प्रभु क॑ साथ हुए इक रार 
नामे वी शर्तों स बचे हुए थे । गाँव का श्रसली मालिक राजपुत्र था, जात 
केवल मूमि प्रनुदान दे सकता था बल्कि करा भ वद्धि भी कर सक्तता था और 
अ्रपनी जमीन लगान वसूल करने के लिए चाहे जिसे दे सकता था। 
प्रामपटटका की भ्रवधि स्पप्टत एक्साल होती थो लक़्नि राजाप्रा 
१ ल० प० पृष्ठ ६॥ 
२ बही। 


चरापकमलभागणमागलोयकचतुरक्पलितम दशाचारेन दात यम | ले० प०, 
पृष्ठ ६ । 


४ ले० प*०, पृष्ठ ६। 


श्ण्८ भारतीय सामतवाद 


महामात्या भर राणका द्वारा जारी किये गय श्रनुदानपत्रा मं समय सीमा का 
कोई सकते महीं लिया गया है। हायद य अ्रवुलान ग्रहीता को जीवय मर के 
लिए अग्रथवा जबतक उसका “यवदह्यार ठोक रह तबतक के लिए दिय जात थे, 
श्ौर दो फ्रीका मे ते किसी भी एक की मत्यु हाने पर उहँ नया कराना पडता 
था। यह स्पष्ट नही है कि राणत' और उसके राजपुत्र साम त के बीच कोई 
विवा” होने पर राजा बीच बचाव करता था या नही । ये ग्रनुबध भोजपथ पर 
तैयार क्यि जात थे इत्तलिए इनम से एक भी उपल ध नही है लक्नि इतेकी 
प्रामाणिकता मे सादह करन का काइ कारण दिाई नहां दता । 
एसा प्रतीत होता है कि प्रभु और साम'त के सम्ब घ मुरयत समाज में 
प्रचलित रीति रिवाजा पर ही झ्राधारित थ श्लौर १३वीं संदी क पहल का उनका 
लिखित रुप अभी तक नही मिलता है। परववर्ता काल में जब राज्य बडे बड़े 
हुआ करत थ तब लिखित कानून न हावे वा लाम उठा कर प्रभु अपने सामनन्‍्त 
पर परम्परागत कत्त या के ग्रलाबा प्रौर भी कत्तन्य थोप सकता था लक्नि 
श्रभी हम जिस काल पर विचार कर रहे हैं उस काल म॑ प्रभु बे वजाय सा|मन्त 
द्वारा इस स्थिति का लाभ उठाने की श्रधिक सम्मावना थी । तुर्कों क भ्राश्षमण 
से पृव उत्तर मारत जिस भ्रकार नेक छाटे छोटे राज्यो म॑ विभकतर हो गया 
था उस स्थिति में सामता व लिए अपन प्रभु पर हावी हाना भासतात था । 
सामन्‍्ता भौर बडे बड राज्याधिकारिया को भूमि अनुदान वे. रूप मं वेतन 
देन वी बात १२बी हाताटी मे सिद्धाततत भी भली भांति स्वीकार कर ली 
गई । पूववर्ती साहिय मे घाभिक उहृश्या स॑ ग्राम भनुदान देने वी महिमा तो 
विघ्तार स बताई गई है विस्तु धर्मेतर प्रयोजना से बड़े पम्ाने पर भूमि 
अनुलान दन की सिफारिश नही की गई है। मगर ११वी सदी म रचित 
मानसा लास मे एस पग्रतुटान दन कय विधान बहुत स्पष्ट चाटा मे क्या गया 
है। इसम राजा को सलाह दी गई है कि वह अ्रपन प्रमुख सामता (सामत 
मान्यका ) प्रोर विभिन स्तरा के मात्रियों (यया सत्रा भ्रमात्य सबिव ग्राडि) 
को तरह-तरह व भट पुरस्कार द, जिनमे भूमि झनुद्ान भी शामिल है (९ भाग 
बहा गया है कि मत्या बाघब्रों तथा राजा को सनिक सहायता एवं परामच 
दनवाल झाय सागा को भा उध उपहार दना चाहिए ।* बुल मिलाबर १६ 
प्रशार ब उपहारा वा डाउख है। इनम गोवा चटरा भौर खनिज क्षेत्र क साथ- 


82 जम अमर अब मी पवकाटकीटर 0 अपन के शज कल कक पी पक 
३ २ १००६१ 
२ वी १००७३ 
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साथ छत्र चेंवर प्रादि सम्मान सूचव' उपहार तथा वाहन ता शामिल हैं ही, 
इनके झतिश्वित वुमारी दयाएं और वारागणाएँ भी भेंट वरन को कहा यया 
है ( इसम जिन भूमि अनुटाना का उल्लेख हुआ है व इस प्रकार हैं--देश्यम, 
श्र्यात राष्ट्रा (सयडिवीजर्ना) का दान, ततित पर राजा शायठ कर नही लेता 
था, करजम, जो देश्यम स मिलत जुलत ढग का प्नुटान था, कितु जिसके 
लिए ग्रहीता को कर दता पडता था, * और तीसरा है ग्रामजम, भथात क रखुकते 
अथवा कर मुक्त ग्राम स्‍्रनुदान 3 

मालवा भौर गुजरात मे ता भूमि झनुदान लगमग सवत्र दिया जाता था । 
इसका प्रमाण हम मह्तु ग क्षत भ्रवाघचिन्तामणि म मिलता है जिसम लेखक ने 
परमार भाज झौर चोजुक्य भीम वे विपय मे लिखा है। मग्तुग कहता है 
पा तशाधीश अ्रनुटान मे गाव दंता है ग्रामाधीर क्षेत्र और क्षत्राधीरा साग 
सा नया हर सुखी-सम्पन व्यक्ति अपनी सम्पत्ति दान करता है ।* इससे यह 
ध्वनि निकलती है कि १३०४ तक जव कि मेझतु ग न झपती यह रचना पूरी की 
गाता पर व्यक्तिया के स्वामित्व का सिद्धा्त भली माँति प्रतिष्ठित हो चुका 
था। उसने जिन ग्रामात्रीयां का उल्लेख क्या है, उनम शाय” जन और 
ब्राह्मण मंदिरों तथा पण्डित पुरोहिता की सख्या काफी रही हागी, लेक्ति शेप 
पग्रामाघीर धायद एसे सामत या राज्याधिकारी रहे हागे जिहू परमार भौर 
चौठुक्य राजा ने ग्राम टात त्यि थे। भ्रक्सर ऐसा भी होता होगा कि पट्टकिलि< 
लोग ज़िह राजा राजस्व वसूल करन के जिए पट श्रथात सनद प्रदान किया 
करता था कालातर से भामाघीश बन जात हाग और मेद्वीय कौप को वसूल 
क्यि गये राजस्व का छाटा हिस्सा दत हाम | 

या तो पूववर्ती साहिय मे भी सामत झौर उसके पर्यायवाची शदा का 
उल्तेस वार-यार हुआ है लेकिन उसम राजनीतिक सामज़वाद वे' लिए कोई 
सद्धा तक श्राधार नही भप्रद्तठुत क्या गया है। इससे प्रकट होता हैं कि ११वी सदी 





१ ३ १०१० ११ 
२ वही १०१२ 
३ चही १०१६ 
४ 'दशाघीशों ग्राममेक दटाति, ग्रामाधीण क्षेत्रमेक ददाति, क्षेत्राधीश 


डिम्मवी सम्प्रदत्त, समरस्तुप्ट सम्पद सवा ददाति । अवाबच्िन्तामणि, पृष्ठ 
भ७छ १ 


५ एुं० ३० ६, न० १३, पक्िति १८, इ० एू० ६, ४८ | 


३१० औरीय गामस्पवार 


से पृत्त राजबीतिंर गामाहुशार वी जड़ शोर्या दे बात मातय थे बहुद हरी 
नही जम पाई थी। स्मृतियां है भाषा से भी सगे सई ब्रश के प0 
भध्यपारा गो गशयता पीवी वहीं हती प्रा मिवशहा ॥ मे गे मख 
पड” का प्रयाएं पड़ायी पे पर्श्यरा८॥र धंधे में ही हिंशाो ह5 है । विविय भाव 
यह है वि शाजनातिर साथ कवाह वा सद्दालित धाघार हम बार पौर लि 7 
कसा विपयर रादिय से मिदता है। सामस्ती बलिदा गह ता राषूत विप 
मानतार में मिलया है जा १-वीं घटी को की है । रंग हतिक ४ 4 ध्रध्दाय 
में ऊपर से या व तर राजाधा शो नो खबियां का 7 वेस हिया हरा है। गरग 
ऊपरी अत्रा्ती भोौर उग्र थाह कमरगा मंदाराज प्रयगा भ्रपिशज माया 
मरेद्र पाव्यिवा प्टपथर मष्डवण बह्टभाज प्रचररा धौर प्रस्वाए प्रात 
हैं ।' टुस राजाया हग महत्ता श धयुसार यहू भी उिपार्शि दिया बढ़ा है 
ये रिवन घाह रियल सति/ रिवधें खबरों प्रोर रिकदी शाजिया रस 
सफत हैं। इग राज'य पेजों मे शयग तोव भ्राववाला सस्पष्ठा) 2०० पड़, 
4०० टीवी ५०९०० सविता ४०० स्त्री सेविराए धोर एवं राी रख सरपा 
है ।' जम जत राजा की श्ेषों ऊंदी द्ोतो जाती है यम बस गे गरधापा में 
भा पद्धि हाती जाता है भौर स्भाषा घत्रपतों को सबसे भपिश पी पोद़, 
सानिया, सवित्ाएं प्ौर रानियाँ रणने वा प्रधितार ४िया गया है।? पावतार 
मे विभिन श्रवियां या शाजाप्रा मे योग्य नो प्ररार ये राजमुतटा भौर यो प्रकार 
क राजसिहासना या मी बेथन विया गया है / हमार लिए सबम महत्वपृष 
बात यहू है प्रि इसम राजा वी स्थिति ये भनुगार उसके राजम्त शी पदता 
बड़ती दर का भी बणन जिया गया है। चक्दर्ती उपज या बेबल दसवीं हिस्सा 
लता है. जबकि महाराज छठा हिस्सा नरंद्र पोचयों हिस्सा पराध्यिर चौथा 
हिस्सा ग्लौर परटपर केवल एवं तिहाई ही सता है ।* मण्ण्तथ पटदमाज, 
प्रहारत तथा भस्त्रग्राही इन चार श्रणियों ब राजाघा था राजस्वा वा दरे गहां 
बताई गई हैं. वितु सादभ का दपते हुए ऐस। माना जा सरता है वि य उपज 
का प्र॒धाद या उससे भी भ्रधिक लेते हाये । इस वर्धीवरण हा महत्व बया है ? 





पी० बे० झाचाय, मानसार शिरीत, ६, ११२५३) 

बही । 

चही । 

बही, १२६ ! इसका वणस ४४वें और ४९वें प्रध्याया म किया गया है । 
चहाँ । 


मी जे बब ७ >० 
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इस विधान के पीछे यह मायता वाम वरती दिखाई देती है कि निचली श्रेणी 
के राजा पर यह जिम्मवारी थो कि वह ऊपर वी श्रेणी के राजा को कर दे। 
राजा वी श्रेणी जितनी वर हो वह प्रजा से उतना ही भ्रधिक राजस्प बसू 
करे इस विधान का ता कारण यही प्रतीत होता है कि अवर श्रेगी क॑ राजा 
को अपने से ऊपर वी श्रेणीवाले राजा को सामती कर देता पच्ता था। यदि 
वह प्रजा से झ्रवित्त कर नहीं वसूल करता तो उसका राजपराज नही चल 
सकता था। 

१२वीं सदी भे' भरठ भुवनदेव ने भी अ्रन्‍नी इृति अ्पराणितपृच्छा सन 
महत्वश्षम से नौ प्रतार व॑ शासकों का वणन क्या है। वे इस प्ररार दूँ मही 
पति राजा नराधिष महामण्डवेदबर माणलिक महासामत, सामत, लपु 
सामत झौर चतुरशिक ।* इनमे से प्रत्येक के पास खिलना क्षेत्र हो, यह भी 
बताया गया है। हाँ महीप्रति को सम्यूष घरित्रों का स्वामी बनाया गया है 

हा चतु रतिया को १,००० गाया का स्वामी बहा गया है। निम्ततम श्रणी 

वे शासकों थे' पास कितना बडा क्षेत्र हो यह तो कही सही यताया गया है 
कितु स्पप्टत २० से लेकर १०० गाँवा तब के स्वामी इसी श्रेणी म श्राते 
थे ।* वास्तु-क्ता सम्यधी इन दो दृत्तिया मं शासका का जा वर्भीगरण किया 
गया है 'यवहार म उसका पालन मी क्रिया जाता रहा हो ऐसा प्रवीत नरी 
हाता फिर भी यह श्रेणी वियास मय ताल के सामतवादी राजवोनिक टाच' 
को देखते हुए सवधा उपयुक्त जान पडता है. क्याकति उस राजनीतिक “यवस्वा 
के प्रतगत हमे इस बात क बहुन से उदाहरण मिलत ढ्‌ कि शासका की अनेक 
श्रणिया होती था, और इनम से निम्ततर श्रेणी का शाथक अपन से ऊपर फी 
श्रेणी के शासक्ष क अवीन हुआ करता था तथा वह उस्ते कर देता था और 
उसका आवश्यक सेवा-सहायता क्या करता था धौर यही सिलसिता नीचे 
से ऊपर तक शेणी *र वरेणी चला जावा था । 

पअ्रपराजितपृच्छा मे सामती दरशर के गठन का भी वणन किया गया है। 
इसके झनुमार सम्राट (जिसका विरद महाराजाधिराज प्रमश्वर बताया गया 
है) पे टरबार मे ४मण्टलेश, १२ माण्डलिक १६ महासामतत, ३२ सामत १६० 
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हे बही। 

हि 


रे १११२१ 


श्श२ भारतीय सामन्तवाद 


लघुमाय 5 भौर ४०० चनुरतविर होन चाहिए ।१ चतुरशिक से नीचे के समस्त 
राजपुष्पा को राजपुत्र बहा यया है 7 इसम कुछ एक राजपुरुषो की झाय॑ के 
बार थे भी बताया गया है । इसर भवनुधार खपुसामत वी झायथ २०००, 
कझामल को १० ००० और महासामात की श्राय २० ००० हांगी चाहिए । 
इस माजना बी पुष्टि वास्तु बला-मम्ब वा श४वी धताकओ वी एक इृति 
राजवत्लभप्रण्डन से भी हाती है।? भ्रपराजितएृच्छा मे इन सरदारा द्वारा प्रजा 
से वयुन किये जानवाल राजस्य तीर के वियय मे कुछ नहीं कहा गया हैं 
लक्नि इसमे राजनीतिक तथा आदधिक सत्ता वी दप्टि ते एप धरणीबद्ध समाज 
या चित्र प्ररशय दखन को मिलता है 

प्राशम्भिर पमवास्त्रा धौर तसम्शवी झाय शतिया म केवल चर्णों वे 
भ्राघार पर राजनीतिक सत्ता झाग घर सम्पश झादिम विभिनता की 
बल्पसा बी गद है जजिय बाहदुलावा पर जिसी पुस्तरा मे स्थिति बदल जाती 
है। इनमे किसी का घन बानुगत बण के भाधार पए घोई सुविधा नही दी 
र₹ है। हमबे' विपरात यथ पर प्रायारित दर्जे का सामस्तां शरण! विन्यास पर 
आधारित दर्जे बे गाय सामजस्य बरते वा प्रयत्न रिया गया है। ये बात 
मपमत भोर वराहमिटिर इृत बशातप्तद्िता मे बास्तुखला पर जिस कुछ एफ 
भरता एल में सतत होती है। बराटमिहिर ने विभिय श्रेणियां ब आग्रगा 
अ उपयुत्त र्मारता का बंणन जिया है. धौर साथ ही खारा यर्णों वे उपयुतत 
विवासजूयावा का भा। संममत व झनतगार सप्नार का निरामस्यान ग्यारहें 
समिया का होता था 7, बाद्याय (दिडाति) या नौ मजिला भा सामाय राजा 
(तप) का सात समिसा का बाय लगा सामाय संना-नायर (साधन) वा 
थार मजिता का और "दे बा निदासस्थान एत्र से हान मजिया बा तेया 
मी मे वे व्रमुय धारि के पौँचे पाँय मजिला वे होते भाहिए 7 मप्मत भी गह 
माजना में दिम्रित ७वियां व राडाप्रा हया शाप ता के उपयुतात झावासा का 
थाएए बहस्‍्म हिठा वो जप सयिक सपटता से क्या गया है । विदु भ्षरा 
जिलपृष्दा में विश्गस्पाना बा प्राडार प्रदार नियाररत बरस में बयों मय 


“राजनीतिक सामतवाद वा उत्तप-काल र्श्३े 


स्थाल नही किया गया है। उपमें इसका निवारण केवल सामती तत्त्वा के 
पारस्परिक दर्जों के ग्राधार पर ही किया गया है। इसमें पौ श्रेणिया के सरठारा 
में से प्रत्यक्ष के आवास का झाकार निर्धारित विया गया है। इन सरटारा में 
महामण्डलेशवर माण्डलिक महाप्तामत और लघुतामत वे श्रतिरिक्त बुछ 
और भी शामिल है, जिनका दर्जा उक्त सरहारा से नीचे है ।' किलु सिह्दार 
बनवाने बी अनुमति वेवल चत्रतर्ती महामण्ब्वश्वर महासामत और सामत 
का ही दी गई है ।* सानसार वे अनुसार सबस नीचे की नो श्रेणियों के शासक, 
श्रथात प्रहारकक तथा भ्रस्तग्राहो चारा वर्णों वे लोग हो संफते हैं और इनके 
अधिकार तथा सुविधाएँ इस वात पर निभर करती हैं दि विस प्रहारक अयवा 
श्रस्तग्राही का दजा क्या है। दस प्रकार य इृतिया समाज म महत्व ओर 
स्थान का निधारण कैयल वर्णों के ग्राधार पर ही नहीं करती, वल्कि उभरती 
हुई साम तवाही सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था वे लिए, जिसको उपला 
बरता प्ब प्रसम्भव हो गया था एक नय। प्राधार प्रस्तुत करती हैं 
इस भ्रष्याय के भरत में हम निष्कप स्वरूप कह सकक्‍त है कि इस वाल में 
उत्तर मारत में प्रनेवः छाट छोटे राज्य थे, जो या ता भूमि अ्नुटान वी व्यापक 
प्रथा अयवा टासक परिवार के सदस्पा द्वारा अपना पतक राय झापम में बाट 
लेने के चलन के परिणाम थे । वेशक पुराहितो तथा मादिरा को भ्रनुटात लिये 
जाने के जिलने प्रत्यत् प्रमाण मिलते हैं उतने सनिक तथा प्रशासनिक सेवाग्रा 
ये पुरस्कार स्वरूप टिय जान के नही मिलते । सच तो यह है कि जिन प्रधाणा वे' 
आधार पर हमने यह निष्कृप निक्राला है क्रि राज्याधिकारियों तथा साम'ता को 
अनुदान लिये गय उनमें भी ज्यादा सरपरा इन झजपुरुषा द्वारा दिये गये 
धामिक अ्नुदानो की ही ह। भारत मे हम राज्य भौर धामिक मुखिया 
के बीच वस कसी भगडे का सयुत्र नहीं मिलता जमा कि यूरोप में 
पोष तथा राज्य बे बीच चलता था। जहाँ श्वी शातादी के मध्य में करोलिंग 
राजवण ने चच की सम्पत्ति छोनकर अपने गहस्थ सामातां को दे दी रे वहाँ 
भारत के राववरा का स्वरूप और ठाचा चाहे जो रहा हो, वे घामिक भनुदान 
देने में एक दूसरे के साथ स्पर्धा सी करत जान पडत हैं। सरकारी भ्रमला का 
बोलवाला कप होता गया और धामिक्र तथा गहम्थ सामस्ता का बोलबाला 





ह 2४% ६२ । 
है. 5१ २१-२४ 
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बनता गया बलि वात्तिविक्ता है है मि अनुनल्यक मेलने क्परण 
पुल परकासे भी साकती दर्जा करते रहे थ। हम पूवी 
रत मे व्थिति व क्या राजस्थान हे भ व्यी। लक देगा में पर 

और माम | के सम्झ व अनुय थी सर ावारिय होत पाता थ्र सेना 
+ राज्या में ते उन पर हि; घर्मेत अनुत्यवा कक ॥बहै। 
“सस्त प्रकट होता है इन राज्यों राज्याधिरारि, या सामता 
को कमी भी वा शक्तियाली आड़ ने ि। पेन अपने अन्त 
दाना क लि; यी श्राघार का था; 7 परमार कार 
मानों गाहुड दचो तथा उडी; राज्य मे स्थिति 
इससे क्रिक थी. 

इस काल एक विभेषता बह भी है |# उत्तर प्रदेक्ष तथा 
राजस्थान कारियो ए राजस्त के डुछ हिस्त्े कर ल्यि 
थे । भसि काल में नह श्रवा जारी हैं। क्‍्याकि देवते है ३ 
पेरपाह ने अप हमे रिया के वेतन देन क हि 
परखित कर 'मिसे बात हें है कि इस समय तक सामाजे प्रथा 
इतनी पुप्रतिष्ठित हो गई कि सेव इस सम्झ्त प्रयामेंपी +यान दिया जाने चगा 

पइनग्रथा की प्रवत्ति परम्फता की थी और पमशएता में बताई 
गइ चार क्यों मे विभक्‍त सामाजिक यवस्था के रेखनवाली किसी चीज 
की सहज है |क्पर लिए तकार गेत्लास, लेसपद्ध ति 

था कला एक स्थापत्व मे  बत कई इेतिया में सा; सरेणी वि यात का 

वह चित्र सतत ज्कि है जो हम शवों 7 में कह ही मितता । 
व्स काल उस्तका में प्रेत अयोजना नुद। साफ साफ़ 
घिफ़रिन ः है क्छ ग्रह्ीताओ है प्चम 
बनाये गये है श्न मे बाता मे > ल्त्री के चुलतानो र की प्रथा 

प्रारम्म करके लि वातावरण द्यिि 


परिच्छेद-६ 
सामन्तवादी अर्शव्यवस्था का चर्मोत्कि्ष 
अऋौर हास 


(लगभग १०००--१२०० ई०) 


तुर्कों की भारत विजय स पहल की दा सदिया क जो भूमि अनुदानपत्र हमे 
उपलब्ध हैं उनके झ्राधार पर वस काल म॑ उत्तरी भारत म पुरोहिता मॉलिरा 
साम ता तथा राज्याविब्रारिया का दिय गये ग्राम अपुदाना का क्षेतरगत विवरण 
विस्तार स॒ टिया जा सकता है। वि-तु यहा सक्षेप म॑ं यह दिखलान की चेप्टा 
वी गई है कि श्रम से गुजरात ओर हिमालय स विष्य पवतश्रेणी तक ग्राम- 
अनुटान दने वी प्रथा न्‍्यापक बन गठ थी । 

एसा प्रतीत हाता है कि भ्रसम मे श्राधिक रूप से स्वत श्र और आप्मनिभर 
ऐस गाव नही थ जो क्मसिाना एवं शिल्पिया के बल पर चलत हा ) इस प्रदेश म 
ब्राह्मणा को अनुदान-स्वरूप मुम्यद ऐसे बडे बडे जगली एवं पहाडी क्षैत्र दिये 
जात॑ 4 जिनके दोच से नदियाँ बह्य करती थी भौर इसलिए झायिक दष्टि से 
एक दूसर स स्वत-त्र और आत्मनिभर गावा का कायम हाना प्रसम्भव था । उदा- 
हरण क॑ लिए वेलवम्म के तांम्रपत्र (६७५) भे ४ ००० मापक धाय पदा करने 
योग्य क्षत्र दान क्या गया है * शौर रतलपाल (१०१० ५०) के ताम्रपत्र मे २,००० 
मापव घोय उत्पन बरने लायक भूमि दान वी गई है ६ इसी प्रषार इप्रपाल 
के गौहाटो ताम्रपत्र म घामिक अनुदान व रूप म ४००० भापक धाय पैटा 
करने सायकः जमीन ही गई है ।* इन तीना उदाहरणा से भली भाति स्पष्ट हो 
जाता है कि बड़े-बड़े उपजाऊ भू क्षत्र भव भी धामिक उहेश्या स दान किये 





१ ज० ए० सो० व० ६८, भाग १५ २६१२। 
२ वहो, ६७, भाग १, १२०३१ 
३ वही, ६६, भाग ३, १३० *, पवितयाँ ६ ६१ 


२१६ भारतीय साम'तवाद 


जाते ये। 

अरब हम बंगाल की भार भागें, जहाँ पाता भौर सना बा दासत था । इसमे 
प्रदेश में बड-बड़े भू क्षेत्र वी बजाय गाँव ही प्रतुटात मे लिये जाव थे। विचारा- 
घीन कास मे पाल शासकों ये से ततीय विग्रहपाल ने भ्ाधुनिक सदूरसा जिन 
में किसी स्थात पर आधा गाँव एक ब्राह्मण का दान में हिया ॥ इसा प्रकार 
मदमपाल (११४० ५५) न उत्तर बंगाल मे चम्पाहिटिट व किसी ब्राह्मण यो 
एक याँव लिया ।' बाला व प्रधोनस्य छोटे छोटे राजापो ने भी इस तरह बे 
श्रनुदान दिये । इश्परघोष ने जो शाय” ततीय विप्रह्वाल का सामन्त था हविण 
बंगाल मे चादवार के किसी ब्राह्मण व एवं गाँठ लिया ॥* एक श्ाय पाल सामत 
भोजवमन ने पूर्वी बगाल म ११वीं सदी के धात में झणवा १ रचा सरी बे प्रारस्म 
मे किसी समय मध्यदेण व एबं पुराहित का एक मू क्षत्र पनुलान स्वरूप लिया। 

चंदा न भी, जो बदाचित पूर्वी बवाल मे पाला वे सामत थे, पई प्रनुशन 
टिये | क्षीचद्ध ने एवं अतुलमपत्र मे घामिता प्रयोजनों स कई भू थत्र दान 
फिय। मे सब पुण्ट्वबनभुक्ति 4 पाच गाँवा मे विपर हुए थे ।£ धीचद्र इस 
भुकित मर एक ही स्थान पर कोई बड़ा क्षेत्र ाय* इसलिए दाम नहा कर पाया 
कि वहाँ यूप्त राय से हो जमीन की बहुत कमी हा चला थी। उम्दा पौष 
साइहबद् ने ११ पाटव' भौर 4ई द्रोण भूमि व साथ हो गाँव भी लानहमापव 
देवता को अनुदान मे दिये, भौर फिर तरहवा चताब्ये मे वीरघरदव ने इस 
देवता का शायद घिलहट जिले म, वि ही दो स्पाना म १७ वादब' भूमि दी 
बगाल के रेत शासक भो धामिक प्रयोगना से ग्राम दान करते रहे। भतर 
बैदर इतना था कि बभी-कर्मी तकद अथवा जिरा बे रुप मे गाँव की वापिक 
उपण का भी उन्ल कर दिया जाता था । एक अभनुदानपत्ष म॑ लक्ष्मणसन ने 
उत्तर दबाल में एक गाव दात क्या धौर साथ ही चार गाँव! मे जमीत वे झुछ 





१ एु० इ० 5६ स० ७ पक्तियाँ रेड ४२। 

२ ज० 0० सा० ब०, ६६. भाग १,६८६ स भागे पक्तियाँ २७ ४६ । 

हैं. इ० ब०, हे, न० १६ प्रविलयाँ २१-२६॥ 

४ चही प्रृष्ठ २३२४ पक्ठियाँ २४५१॥ 

५ यही पृष्ठ १६५६॥ 

६ वोरधरदेव का मयामतो ताम्रपव । यह पहल डा० छ० एच० दानी के 
पास था, कितु झर पारिस्तान के पुरातस्त सर्देक्षण विमाग के कब्जे मे है 


सामतवाडी अथव्यवस्था का चरमोतप झोर ह्वास र१७ 


टुकड भी ।* विध्वरूपसेन के शासन काल में ६ गाँवा म बिखरे ११ भूखण्ड, 
जिनके कुल क्षत्रप्ल का योग ३३६१ उ मान था और जिनसे सालाना ५०० 
पुराण की आमदनी होती थी, ब्राह्मणा को दात विय गये ।* ११वीं झोर १२वीं 
सदिया के भूमि भ्नुदाना को दखने से एमा लगता है कि बंगाल में भूमि 
अनुलान मुख्यत उसी क्षेत्र तक सीमित था जिसे आज पूर्वी बगाल कहा जाता 
है। मगर वहाँ शायद जमीन की कमी के वारण बड़े पेघाने पर अनुदान 
दना मुश्क्लि था । 

बिहार भ पुरोहिंता और मादरा का पहले की ही तरह सूब ग्राम झनुटात 
मिलत रहे यद्यपि फ्रमी तक मिथिला व बणाटा का बोई ताम्रपत्र प्राप्त नही 
हो पाया है। फिर भी सग्रामगुप्त नामक शासक ने १२वी प्रथवा १३वीं 
शताही मे दविण मुगर मे एक गाँव अनुदान में दिया। १३वीं सदी के 
प्रारस्भ मे जपला वे खयरवाल तासक ने पलामू मे कुछ गाद दात किये और 
साथ ही ब्राह्मणों को यह चेतावनी भी दो कि कई भी द्राह्मण जाली ग्रनुटान 
पन्नो के बल पर किसी गाँव का उपभोग न करे ।* कुछ समय तक विहार का 
पश्चिमी क्षेत्र खयरवाला के प्रमु गाहडवाला के हाथो मे भी रहा था श्रौर 
तभी एक गाहडवाल शासक ने ११३४ मे मनर म एक ब्राह्मण का दान म एव 
गाँव दिया था 

गाह्‌डवालो ने अपन प्रभुत्व के केद्र उत्तर प्रदेश मे सबसे अधिक प्रनुटान 
दिय। जैसा वि' हम पहल देख चुके हैं एक ही ब्राह्मण परिवार को राज्य के 
कुल साठ पत्तलाग्रा म॑ स झटठारह पत्तलाप्ा में मुख्यतः सासारिक सेवाग्रा वे 
पुरस्कार स्वरूप भ्रटठारह गाव अनुदान में लिये गये ।£ दसी प्रवार एक क्षत्रिय 
राउत को छ जागीरें दी ग ओर एक प्राय राउन को तीन गाव ३६ 


३ ए० इ० २६, न० १, पृष्ठ ५७ ६। 
२ इ० ब० %, न७० १५, पकितयाँ ४२ ६८) 
है हाल म इस तरह वा एक जाली श्रनुदानपत प्राप्त हुआ है, जो श्री एस० 
बी० साहिनी, भ्राई० स्ी० एस०, के पास सुरखित है । 
ज० बि० ओ० रि० सा० २ डेड३ ८४, पदिनयाँ ८ १६ ६ 
४ काल निधारण रमा तियागी-कृत हिस्ट, ऑफ द चन्दुल डलनेस्टी, परिसिष्ट 


वी न० १० १३ १४ १६ २१ २३, २६, ३७ ५०, ५२ $६, ८5वीं 
आधार पर क्या गया है। 


६ उपयुक्त पुस्तक पृष्ठ १७३ ४। 


श्श८ भारतीय सामतवाट 


घरमेतर धनुलाना वे भतिरिश्त याहत्याल याजाप्ता ने बहुत से घामिक 
प्रयुटान भी लिये । इस तरह है गबध धपिक झनूटान चद्ोद से ड्यि। १०६३ 
में तो उसने ५०० ग्ाह्मणा बा एक पूरी पत्तता दे डाली । पत्ता ना क्षेत्र 
विधना बडा था, इसता तो हम बोई दोक भादाणा नहीं है, लिन “सम 
शायद बम से कम १०० गाँव तो हांत ही घ। है? ०० में इसी १०७० ब्राद्मणा 
की उसने ३२ और थाँव टिय। छबव उसने १०६३ मे पूरी पतला प्रशान 
बी थी उस समय दो गाँग अपने पास हो रप लिय घ ३१ अब जो ३३ याँव 
दान शिये गय उनमे दो ता यही गांव व. भौर राप ३० एक प्रय पत्तत्ा मं 
पदल थे । पूरी पत्तला दान करमे वा उठदस्य बडा हो सकता था यह पत्तला बी 
भवस्थिति से बुछ पता चसता है। यह बठहली पत्तला बनारस मे' निवंद बढ़ती 
थी और इसक तोन झोर गौमती भाषीरषी तथा बरणा ये सोन नदियाँ 
बहता प्री । ) चास्दव मे यह क्षेत्र गाहइवाला वी ससा के दो प्रभु बेद्रों म 
से एवं था , दूसरा बेद्र कनोज था । इसलिए एप्ता मानना समोचीन नहीं 
जात पड़ता कि यह क्षेत्र ५०० ब्राह्मणा को इसलिए दात दिया गया कि व 
पहुाँ बद़ प्रौर उसे झ्रावाल बरें, बयोकि धावाद तो वह पहने से ही रहा होया। 
यह अनुलत चायद पुराहिता को सन्तुष्ट करन की नीति वा बरिणाम था 
बयावि गाह.दवालो के अद्ीन उनर प्रटेश को समाग-व्यवस्था म॑ पुरोहिता का 
स्थान बडा महत्वपूष्े था। जा भी हा इतवा तो स्पष्ट है वि ५०० ब्राह्मणा 
कप १३० गाद दान मं टिये रपये) आय भी पुरोहिता और ब्राह्मणा को प्राम 
समूह रन करना जारी रटा।गांवि दवद्र मे कुछ ग्रद्मतापा को ६ गाँव 
दिय भर जयच्च द से शो इसके अतिरिक्त ग्राहत्वाल परिवार के राज 
बुमारा अयवा रातियां ने भो राजा जी ग्रनुपति स दो या तीन गाँव दान 
विय 6 उपलाध प्रमाणा से प्रवद होता है वि ग्राहुडइबाज राजाओ ते सामारिक 
प्रयाजता की झपे या धालमिक प्रयाजना से बहुत भधिक गाव दान क्रिय। विन्‍्तु 
हमार भ्रध्ययन वी दा्टि से ज्याल महवन्यूण तथ्य यह है कि यथपि गाहडवाला 
के राज्य मं पूरा भाधतिव' उत्तर प्रदेश भी शामिल नहा था झौर द्खिण में 





१ ए० डु० १४, न० १५।॥ 

२ रमा नियोगी, स॒« प्र० पु, पृष्ठ १८७३ 

३ 0७० इ०, ११ नं० ३ प्रक्ति १२६ 

४ ह० एू० १८६ पृष्ठ १३१ पक्ति २०॥ 

५ प्री० नियोगी दि इकनॉमिस हस्दी ऑफ नोद इडिया पृष्ठ ५१२॥ 


साम-तवादी भयव्यवस्था का चरमोत्क्प और हास रश६ 


उसवी सीमा हायद यमुना से झाग भी नही पहुचती थी, फिर भी उस राज्य 
बा एक पूरी पत्तला, जिप्तम कमन्से क्रम १०० गाँव रह हगि, तथा ११० 
प्रत्य गाव गहस्थ एव घामिक ग्रहीताग्रा के हाथा मे थे। ये प्रनुदानमागी के द्रीय 
सत्ता को विसी प्रकार कावर नहीं देते थे और प्रजा तथा राजा के बीच 
महत्त्वपूण बग वा काम करते ये । 
श्रय हम गाहुडवाला के पडोमी राजवरा चादना को लें | च देला का राज्य 
यमुता से दर्शिण बुदलखण्ड मे था । यहां भी स्थिति ग्राहडवालो वे राज्य से 
बहुत भिन नहीं थी। बुदेलवण्ड में अधिकार झनुदाना म॑ एक एक गाँव ही 
दान किया गया, भौर चाइल राजाप्रो ने गहस्थ तवा धाभिक ग्रहीताप्ता को 
अपग भलग बुल मिलावर १५ गाव दिय ।* क्वल इही भनुदानो के झाधार 
पर विचार करने स प्रतीत होगा कि मुस्यत सेनिक संवार के पुरस्कार-स्वरूप 
प्रनुदान पानेवाजे ग्रहौता भी उतन ही महृत्त्ववूण ये जितन कि धामिक ग्रहीता। 
लक्नि ऐसा निष्फ्प तभी निकाला जा सकता है जब परमदिन के एक प्रमिलेश 
को छोड दिया जाय । उसके ११६७ के समय ताम्रपत्रा में ३०६ ब्राह्मणा को 
चार विपया में विखरे कई गाव दान क्यि गये हैं।? इन ताम्रपतों म केवल ११ 
स्थानों के ही नाम दिये गये हैं इसलिए ऐसा लगना स्वामाविक ही है कि 
कवल इतने ही गाय दान किये गय । लेक्नि अगर हम इन सामा पर घ्यान से 
विचार करें ता देखेंग कि इनमे से कुछ से ग्राम समृहा का बीघ होता है । इस 
प्रकार पीलिसिनी पंचेल इंटाव पचेल और इसरहार पचेल तीन झलग प्रलग 
गाँव नही, बकि पाच पाँच गावों के सीन समूह थे । इसी तरह खटौदद्वाट्यक 
भ्रौर टाण्टद्वाटनक से ब्रह यारह गात्रा के दो समूहा का बाघ होता है और 
हाटाप्टादगक एेू नही बल्कि झत्ठारह गावा का सुचक' है। शेप पाच नामा से 
एफ एक गाँव का थोब होता है । इस प्रकार परमालिन के दस अभिलेख मे ६२ 
गाव दान किये गये । यह देखत हुए कि ग्रहीताआ की समस्या ३०६ थी श्रनुदत्त 
गांवों की यह सस्‍्या अधिक नहीं मानो जानी चाहिए । लेकिन इस अनुदान मं 





१ रमा नियागी की स० ५० पु० के परिश्चिप्ट 'वी के वग ए, खण्ड २ भ 
दिय गय भूमिदानपत्रा के झाथार पर श्रनुमानित । 
२ एसे० के० मित्र इृत दि अला रुलस ऑफ खज़॒रातो, परिशिष्ट १ के प्रवार 


पर झनुमानित । लेक्नि इनम स १४वाँ गाव अलावयवमन के टिह्री 
फजवा के आधार प< जोडा यणा है | 


है एण्ड ४, नं० २०१ 


२२० आरशीप गामरारा* 


महपपुर झदर प्रोरटो गाँद तथा चादर से संदुता है हय तमीत शाविद नहा 
बी गयी है | इससे भा हमारी “से मर्द पा का पुर होती है रिमस्पानाक 
प्रणव योग एफ एर गाँर के बजाय सामरापूरा | गूबा है । "सर धताया 
पुराहिता तपा घाव सागों का जमीत मे प्रौर भो बहा से रद हने के प्रधाण 
म्ित्रा हैं। हमार प्रप्यपाजी दृष्टि रा जा ताप धपिर महूदपूत है बच 
वि इसमे तय धाय घमिनेता में मो माटाएहाशजा वे रराहपाही)ये 
अग्रहार पामित तथा दरक्षीयित प्रयाजात मे ध्ाचा मे व एग सौर भेजी 
से उराहपर व्राध्मण सोग प्राय दाता मे जारर बगते घे। मर हम एगे रंग 
का धिपार ने बरे तय भी घ सा द्वारा हरा विय रोप यात्री वी सरया सगे 
भंग ८६० तब पहुंच जाता हैं। बहस का शृविन्याप भूधि के वरल 
(५००० वगमास) ९? ध्यात से रखा हुए यह बाई छोटा सख्या गंदा पा । 
गुजरात के घोयुयवा ये भी मटुवना घगुलान  दे। पुरोहित हपा जन 
झौर हिंदू मा हिरों झाहटि धामित्र प्रहीषप्रा वी तागयजा द्वारा थो प्रनुधन 
दिये गय उनमे रो भधिकोर में एक एय गयोय बा हो दा। धामिस हैं मंधवरि 
गुल मिलावर एस गाँवा भी सरधा दजन भर से बम उही है।" सबित 
भ्रय पंचिताभणि मे जो एग' भध एसिहाणिफ साहिस्यफ शनि है. बताया गया 
है वि वालाउदश में तिद्धराज न ब्राह्मणा ग लिए तिहपुर नामक 07 भप्रहार 
स्थापित किया जिसमे १०६ गोौव धामिस पे। घोसुत॒पा ने बहुतन्ग मा हर 
वनवाय जिनम से नव व खथ के लिए प्राम प्रयुट्टान दिये गय होगे । पु्तार 
पाल ने १४४० जन मा टर बनेवाय->याय प्रत्यी गाँव मे एक एक ।१ हुई 
यह्‌ जानकारी तो नहीं है नि इस मां इरा मे निर्वाद्‌ ब लिए स्तन गाँव थ्पि 
गए लेक्ति मुसलमान इतिहासवार ने सोमताथ मादिर व प्रधीनस्थ गाँया बी 
जो सख्या बताई है उसे देखरर भ्राश्यय द्वोता है। यद्दां गया है वि १०,००० 
एस गाँव जिनमे भली भांति खती बाडी होती थो, इस माँदर मे प्रत्यक्ष 
नियत्रण में थ ।? यह ससया भले ही भतिरजित हा लबिन इस ययन की 
सचाई म स देह व रने का कारण नही दिसाई देता कि “हि दुस्तान के विभिन 





१ इ० ए०, ६ पृष्ठ १६१ १६३, १६६, १८, पृष्ठ १०५, ११ पृष्ठ 
३३७ ग्रादि । 

| ए» बं० मजुमदार चौलुक्याज भॉफ गुजरात, पृष्ठ ३१८ ६ । सिदधराज ने 
सिकपुर अग्रहार मे अनेक गाँव दान किय । वही, पृष्ठ २१११ 

जे इतियट व डावसन ४ १८३ 


सामन्तवादी ग्रथव्यवस्थ का चरमाकप और हास स्र्रै 


राजाओं ने इस कुल मिलाकर दो हजार गाव दान क्यि। जो भो हा इतना 
तो निश्चित ही हैदि भय किप्ती नी धामिर सस्या के अघीव इतन अधिय' 
गांव नहीं थे। यहा तक कि नालदा के पास भी केवल २०० गाव ही थ । 
एसा लगता है कि चौजुतया ने जिस उदारता से धार्मिक पग्रहीताओ का 
ग्राम झनूटान डिये, उत्ती उदारता से सामता और रायाधिक्रारियों को भी 
दिये । शायद १२६ गावा वी एक इकाई राज परिवार के सदस्य के रूप में 
राजा के टप्मोगाथ भी दिया गया था ।* सामता तथा राग्याधिकारिया को 
जागीश के रूप मे वरेन्वर्ड खेंत्र दिये गय | १२०६ मे तो एक उच्च अधिकारी 
वी, जिस भीमदेव ने जागीर के रूप भ शायद सारा सौराप्ट्र मण्डल द दिया 
था एक मम्पूण पत्तल़ा दाने क्ये जावे वा भी उल्लेख मिलता है ।* प्रबंध 
खितामणि से चात हांता है कि कुमारपाल ने ग्रालिंग नामक एक कुम्मकार को 
चबिनतरूट नाम को पट्टिवा झनुटार स दे दी, जिसम ७०० माद चामिल ये ४ 
सम्मव है दि यह सख्या अतिरजित हा । दूसी प्रकार रासमाला म वर्णित यह 
अ्रनुश्रूत्त भी भ्रतिरजित हा सकती है कि मूलराज न बहुत सारे ओटीच्य 
ब्राह्मणा को गूजरात बुलाकर उह झतक गाव दान मे दिय । श्रमी तक इसकी 
पुष्टि किसी ऋभिनेख से नहीं हा सबी हे लेक्नि यह भनुश्गुति कि' भूलराज 
न ब्राह्मण को सिहपुर का सुदर और समद्ध नगर दान मे दिया और साय 
ही सिद्धपुर भौर सिहर व नित्रट बहुट-से ब्राह्मणा का श्रनेक छोट छाट गाँव 
भी टिय < सवथा झविश्वनीय नही मानी जा सकती। ब्राह्मण लोग मुख्यत 
बनौज प्रौर उज्जन स गुपरात मे बुलाय गय थे ओर भुजरात आकर वे मठा 
के सस्धापक या प्रधान वन गय ।६ गुजरात म पब्राह्मणा की श्रपेला मादिरा को 
प्रधिक गाँव टिय गय और वहाँ द्राह्मण इन मादिरा के पुरोहित भ्रथवा यासी 


१ 





ए० इ०, १ न० ३६ पक्तिया हे ४। यहाँ प्रयुक्त स्त्रभुज्यमान गाद वा 
अथ प्रत्यस रुप से राजा द्वारा मुक्त क्षेत्र हा सकता है । 

डू० एु० 0८5 ११३ पकितियाँ १६२३॥ 

मह्तु याचाय उत प्रेत बन्‍चिस्तार्मशए स॒० जिन विजय मुनि, पृष्ठ ८० । 
एच० डो० संवतिया ज्रफियॉलॉजा ऑफ गुतरात पृष्ठ २०८३॥ 

पाब्म, राममाला पृष्ठ ६४ « लद्मी शबर व्यास उत चोलुक्य कुमापाल 
(हिटी रृदि), पृष्ठ १७७ पर उद्ध त १ 

६ संबतिया, स# प्र० पु० पृष्ठ २०६॥ 


कर बे खा >ए 


र्रर नारतीय साम-तवाद 


चने गये ।* भूमि ग्रदुदाना के ये सारे पुरालखीय त्तवा साहिप्यितर प्रमाण इस 
बात की साक्षी भरत हैं कि गुजरान क चौजुकया के भव्वीन धामिक्ष और विशप 
कर गहुस्वथ ग्रहीताया वे हाथा मे बहुत बडा क्षेत्र था । 

इस काल मे वघलघण्ड मे अनुदत्त क्षेत्र का मी एव मोटा अ्दाजा हम ले 
सकते है। यह क्षेत्र १०वी से १२वी सती तक बलचरि राजवश वी विभित 
चाजाप्रा के धात्न में था। यहा गाव मुरप्त ब्राह्मणा को ही दाव क्रिय गय 
जिनके सहयोग और समवन से क्लचुरि शासक पिछड़े इताका पर झपना 
नियात्रण रख सक्त थ। अधिराश अवुटाना मे एक एक गाव ही दाने किया 
गया ।* उतारहण के लिए कण (१०४१ ७३) न वश्ञाली के एक ग्रहीता क्रो 
एवं गान दान बिया 7 लेकिन एक अयुदानपत्र से चात होता है कि राजा श्रोर 
राजपा वार ये सरस्या न चायट उप्त जपर वी विष्णु मदर स सम्बद्ध ८ 
ज्राह्यणा को ५ गाव टिये ४ द्वितीय युवराजदव व एक अभिेख से पता चलता 
है वि उमरी किए प री नोहाला ते क्षिवी शव सात को २ और शिव र मा दर 
को ७ गाव अनुदान मे लिये /£ उसने एक झय झनुटाच मे शायद २३ और 
२३ नहीं ता बम से सम १६ गाव ता दिय ही ।६ कलचूरिया थी गारखपुर वी 
सरयूगर शाखा न भी भ्रृष्ति अनुदान दिय। सोडइदेव (११३५) द्वारा १४ 
द्राह्मणा को दिपे एक अनुदान से चात होता है कि दात किया गया २० नातु 
क्षप छ गावो भ विखरा हुम्ना था ।? त्रिपुरी तथा रनपुर के कन्नचुरिया और 
उनके सामता के अनुटान पन्ना से यात होता है कि उ हाने घाभिक प्रयोजना 
से कुल मित्रावर ६५ गाँव अनुटान मे दिये। यह सम्या उठती बडी नहीं है 
जितनी बड़ा सम्या म च देला ने ग्राम दान दिये । लक्नि यदि हम एक ग्रभि- 


१ बही। 

५ का० इ० इ०, ४ न० ६३, पक्तियाँ १६२५ इश्लाक २६ ३०१ 
वही म० २६८ पक्चियाँ ३२४१३) 

वही न० ४२ हलोक ३० 4२३ 

चही न० ८५ इताक ४३ ४५ ।॥ 

वहाँ न० ४६ इलख़ ३६ ४२३ 

वहीं स० ७४ हताक ३० पक्तियाँ ३२ 4६ । हाल में एक विद्वान ने यह 
मत प्रकट क्या है कि इस झमिलख में उल्लिखित छ स्थाव मामा को 
एश ही गाव व छ पुर माना जा सकता है (वी० नियागी स«० प्र घु० 
पृष्ठ १६) लेकिन लाता है अमन्न में ठात्पय छ ग्रॉदा से हो है। 


द्ू #ीी अब «& उ० 


सामतवादी भ्रथ यवस्था वा चरमात्तव और हास रररे 


लेख मे श्रत्नित एक अनुश्नति का विश्वास कर तो मानना होगा कि तिपुरी 
साय वा एुए्र बहुत बड़ा हिस्सा व्िमी मठ को श्रनुदान मे दे लिया 
गया। इस अभिलेख के झनुसार गालकी मठ के प्रधाव सदभाव शभु 
को कलचुरी राजा प्रथम युवराज स तीन लास गाँवा वा अनुलन प्राप्त 
हुआ्आा। झवुश्रुति क झनसार प्रथम युवराज के राज्य क केद्वीय प्रटेश डाहल में 
नौ लाख गाव चआमिल थ ।* इस प्रकार उसने अपन कुल राजस्व का एक- 
तिहाइ उक्त मठ वो झ्नुदान मे दें दिया। स्पप्टत यह अनुश्रुति अधरप 
सत्य नही हो थी वयाक्षि उसके राज्य में नौ लाख गाव कहा सभ्रा सकक्‍त थे ? 
परातु इसमें काइ सदे: नहीं कि क्लचुरि राजादा न मठा को मुक्तहस्त हो 
कर दात दिये ।* इनके दान दासिण्पय का लाभ विशेषकर शछाव मठा वो प्राप्त 
हझ्मा और जिस प्रकार हप तथा पाल राजाग्रा क "सन-काल में बौद्ध मठ 
एक' महत्त्वपूण भूमिधर मध्यवर्ती वग वन गय थे, उसी प्रकार फ्लचुरिया के 
राय में राव मठा का उत्य हुग्ना । 
मध्य भारत का पश्चिमी हिस्सा मालवा श्श्वी और १२वीं सदियाम 
परमारा के भ्रधीव था। यहा हम कुछ झलग ढग की तसवीर दखन का मिलती 
है। पहाँ राज परिवार के लागा साम ता तथा राज्याविवारिया के हाथों भ 
चायद ज्यादा जमीन थी और कुद मिलाकर एमा जान पता है कि अनुदत 
भूमि वे एक बहुत बडे हिम्से की व्यवस्था पुराहिता तथा मा दिरा के वजाय 
इन लोगो के हाथो मं थी । परमार राज्य के सीमावर्ती क्षय म एक साम-त के 
हाथा मे शायद १५०० गाव थ जो उस्त राज्य वी सवाग्रा क पुरस्कार स्वरुप 
प्राप्त हुए थे । मालवा तथा उसक आसपास कै क्षेत्रा व इस त्तरह प्रनेक जागीरों 
म वेंट जाने का मुख्य कारण शायद यह था कि वहा का शासक परिवार सारी 
सम्पत्ति अपने सदस्या वे बीच वरावर वरावर बाट लेन की परम्परा भ विश्वास 
रखता था । उहाने इस राजव”ा की झलय प्रलग लगभग झ्राघा दतन शाखाश्रा बी 
स्थापना की थी । परमार रण्ज्य का अधिकाश हिस्सा शायद जागीरा मे बेटा 
हुमा था। धामिक' प्रयोजनो से दान क्यि गाँव वी सस्या बहुत कम जान पत्ती 
है, औौर इस तरह क॑ जा झनुटाव दिय गय उनम मुस्यत एक एक गाव ही 
चआामिल था ।? इनके अलावा घामिक उदंश्यो से जमीन के छाट छाट टुकड़े 





१ मिराशों वा० इ० इ०, ४ प्रारम्मिक पृष्ठ १४८7 

२ चही 

है ए०३०,९ न० रे£ झनुदान ए इ० ए०, ६, पृष्ठ ५२३ पक्तिया 
७ २४, ए० इ० ८ न० २१, पृष्ठ २०६ ६ न० १३ वी । 


श्२र भारतीय शामतपा6 


भी दात विय जात थे ।* 

राज परिवार मे सत्य्य व बोण गाँरा ने बाँट लिये जात के प्रधिर 
उाशहरण बाहमात घमिवेयों से मिद्रा है। झा मात रास्प का जा स्णारा 
राजस्पात में पढ़ता था, उगम तो ऐग गाया की संख्या बस को शत पता 
जिा३ र्थामी मा र* प्रौर बाह्य थे । च्यय तो निरिषग है वि यहा जिएए 
गाँव राज परियार प पुरुस्यिया घय सामाया तधा राग्याविरारिए। थे होथा 
में थे उतने मा <रा प्रौर ब्राद्म॒णा मे हापा में तह घं। वात 4 जर्रग गहां 
वि राज परियार व उतत पुरम्श घय गा व हवा राग्यावि हारा सशेप भी 
धामित' प्रपाणना से यनच्ा एक ग्राम हटाने विधा ब्रा थे । 

१०यी सती ये उत्तराध मे प्लौर ११यीं रोटी मे भम्या वे पटादो राग्यम 
भी घामित उद्दौष्या से भूमि प्रयुटात लिये गेथ भौर कभीलभी ये प्रनुशन 
अप्रहारा य रूप मे भी दिय गये।? सवित यहा ग्राम घटाने टिये जान वा 
बाई प्रषाण नो मियता । हाय राती ए साय जमोत गा वमा मा गाए 
जमीय व छोट छोट टुगड ही प्रनुदात मे लिये जात थे । गहर्था को भी भूमि- 
प्रनुदान दिय जात थ * यद्धति इस बात व पाई मोटा भागा सगात भा 
बदित है वि विशभिय प्रगार के ग्रीपाप्रा मे हाथा में उपहारा या जागीरा बे 
रूर से बुल मिल र जितनी जमीत थी | 

घवी से लेरर १०वीं सही तन जब उत्तर मारत भ पाला प्रौर प्रतोहारा 
का शासन था एस दोष मे लिये गय ग्राम प्रयुदाना व तन भभितस मिलते 
है उनसे बटन भधित्र दिल्‍ली सल्तनत की स्थापना से पहले वी तीन सदिया मं 
मिलते हैं। उत्तर प्रदेश भोर मध्य भारत म प्रतीहारा न समय मे इतने भधिव 
गाँव झनुटान मे कभी नहीं दिय गय थ। वास्‍्तय में ११वा झ्ोर १२वां सर्टिया 
मे भूमि प्रनुदान देने का चलन उत्तर मारत मे सत्र फल ग्रया। मालवा 
गुजरात भौर राजस्थात वे! भभिलसा से ऐसा जान पड़ता है वि इन क्षेत्रा मे 
जमोन का भ्रधिकाश हिस्सा जागीरो के रूप म राज परिवार बे बुटुम्बिया 





१ एु०इ० १३१, न० १८, पक्तियाँ ७ १८ । 

२ ए कापर प्लर ग्राट झाक प्ल्हुणस रेन बी० १२०५! दशरथ शर्मा अला 
चौहान डा.लेस्टोत पृष्ठ १८१ २, पक्तियाँ १३ १४।॥ 

है झा० स० इ० १६०२ ३, पृष्ठ २५२ रे, पक्तियाँ ११२४ पष्ठ २६० 
३, पक्तियाँ १५ ३२ । 

४ वहां। 


सामसवादी प्रथव्यवस्था या चरमोल्रप और हास २२५ 


सामता तथा राज्याधिकारिया के हाथा म ही था, भोर एसा लगता है कि इन 
क्षेत्रा म इन गृहस्थ ग्रहीताभा को पुरोहिता तथा मादरा को भपेक्षा भ्धिव 
ग्राम झनुदान दिय गये । लेक्नि उत्तर प्रदश भौर मध्य भारत मे पुरोहितो थे” 
हाथा मे पहस्थ ग्रहीताओा वी झपला झधिक भूमि थो। विहार, बंगाल घौर 
प्रमम में इस व्रिषय मे तथ्या भौर प्रॉक्डा का बडा भ्रभाव है। इसलिए जो धोडी- 
सो जानवारी हम मित्रती है, उसके भाघार पर बोई सामा-य निप्कप निवालना 
निरापद नहीं होगा । हा, हम इतना झ्वश्य कह सकते हैं वि' इन क्षेत्रा में 
नावदा जस मठ और विहार मुसलमान विजेताओ्ा वे भ्रागमन वे! समय तवः 
फूलत फलते रह और प्रनकानक गाँवो का उपभोग करते रहे । 
घामिर धनुदाना प्रथवा धर्मेंतर जागीरा क रूप मे भोगिया के हाथा में 
जा गाँवथ उनको सरप्रा और अनुपात के विंपय मे कुछ फहू सकता भ्रसम्भव 
हैं। एमा कोई प्रययन प्रमी तक यूरोप क॑ सम्बंध में भी नही हुभा है, ययपि 
यूरोपीय दशा मं इस विषय में का्ो सादय प्रमाण उपल-्ध हैं । उत्तर भारत 
मे यदि हम भ्रभिलेखा म उल्लिखित सभी प्रनुदत्त गाँवो वा योग निवाल मी लें 
तो बुल गाँवों की तुलना म झनुपात क्‍या था, यह कहना श्रसम्मव होगा 
क्याबि हम कुन गाँवा की सरया मालूम नही है। फ्र भी, इस काल ने भूमि 
अनुदानपत्र इस बात के निविवाद प्रमाण हैं कि घामिक तथा घमेतर भ्नुदान 
के रूप में गाव हने का चलन बहुत व्यापक हो चला था, और इस काय के 
निर्मित उत्तर भारत के राज्य महासाबविग्रहिक, महाक्षपटलिक' और धमलखी 
जस वई तरह के स्‍क्‍्रधिकारी विशेष रूर से रखने ये | इस सब का मतलब यह 
था कि विभि'न स्तरा के भूमिधर मध्यवर्ती लोगो की सरया काफी बढ गयी 
थी--जो इस काल की भ्रथव्यवस्था वी विशेषता थी । 
पाला तथा भ्रतीहारो के राज्यो म सामामतया पअ्नुदल गावो की सीमाएँ 
स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं वी जातो थी ।* इससे एक झोर जहाँ ध्नुदान- 
भागिया को भ्रपने झपने निजी क्षेत्रा वी सीमा म वद्धि करने वी सुविधा प्राप्त 
हुई वहाँ दूसरी झोर इसका एक लाभ यह हुआ कि कृषि योग्य भूमि के क्षेत्र मे 
तिस्तार हुआ क्योकि सीमा निर्धारित न होने के कारण भनुदानभोगी अनुदत्त 
गांवों के झासपास के जगला और परती जमीन को कोड-कमाकर खेती के 
लायक बनवा लेते थे। जहाँ तक पूर्वी बिहार और बगाल का सम्बन्ध है, ऐसा 


१ लेकिन कतिपय पाल झौर राष्ट्रकूट अनुदानपत्ना म भनुद्त्त गायो के परिवेशा 
वा उल्लेख बरक सीसा वा स्पष्ट निधारण कर दिया गया है । 


रर६ भारतीय सामायवार 


नान पढ़ता है हि रहवीं भोर (सवॉ सहिया में प्रथम मदीगाल (६८८ 
१०३८) ' ततीय विग्रहपाल* भौर मह्नवाल (११४० ५०) * व शासनलाल म 
प्रनुट्त गाँवा थी सीमा पनिर्षारित छोड़ दन वा घलसत कायम रहा । इसमें 
राजाप्री वे भवुदानपत्रा में जो गाँव दान दिय यये हैं उडी सीमामा में रूप 
में धिए' चारा झ्रार की गोचर भूमि श्रौर माद जगला जा हा उसरा रिया यया 
है ।* सीमा ने विधारित बरस मे बला वा प्रनुतरण पूरी गाव भा सना 
और प्राल राजाग्रा व हुछ साम तार ने भी डिया ) बट भाग पत्र भी 
गया के पास पीठी के सन राजामों* भौर सद्रामयुप्व क जा शरयों सही के 
अन्तिम वर्षों में झयवा १३वी सी बे प्रारम्म में दविध सुगरैर में शासन ररता 
था हस घतन को वायमस रखा । यथवि सम्रामगुप्त व प्नुदानपत्र में घनु 


सीमावच्छित £ था प्रयाय हुप्रा है सेक्नि वास्तव में सीमा उिधारित सही 
थी गयी है । 


लेक्ति सन राजा जिहोन १२वो सदी में धोर १८वीं सही वे प्रारम्भ में 
बूवों धगाल्ष में धीरे घोरे दमन ने प्रभुत्व को समाप्त कर टिया धौर पाल राग्य 
के एक बहुत बडे हिस्से पर कजा कर लिया भवुदत गाँवा भोर जमीन के 
टुक्डो की सीमाएँ वरावर तिर्घारित् कर दिया बरते ये ।' चद्रा न भी, जो 
पूर्वी बाल में चायद सेना के समकात्रीन धासक 4 इस चलने का प्रमुगरण 
किया। लॉडहचद्े के मनामती ताअपनो में अनुटत यावा की सीमाएँ साफ 





१ 0० इ० २६ नं» १, 'बी' पडित ४१ । लेकिन वैलवा तासपत्र वे नाम 
से भात्त यह भतुटानपत्र ६६२ ई० के भास पास जारी किया गया । 

२ वही, ल० ७ पकिति ३२। 

है ज० ए० सौ० १० ६६, भाग १ ६६ से भाग पदित ३६। 

४ फहीकही यूति शाद के बदले 'बूति का प्रयाग हुआ है । 

३ ६० ब०, ३ पृष्ठ २३४ परक्तिया ३७ ४१३॥ 

६ ज० बि० ओ० रि० सोर, ४ २८०, ब्लाब २३३ 

७ वही पृष्ठ १५६ ७ पक्तिया २१ ३२॥ 

८ वही, ६ ४६३ ४, पवित १० ६ 

रू वही । 

१० इ० व० ३५ पृष्ठ ७८, पक्षिया ३७ <४, पृष्ठ ११४ १४, पव्ितयोँ ३९ 
३२१ , पृष्ठ १२६ ३५१ परितयों ४६ ५० ! 


सामतवादी ग्रथ-यवस्था का चरमोत्तप भौर हराम २२७ 


साफ बता दी गयी हैं ।* बाद में चलकर इस प्रकार धनुदत्त क्षेत्रा वी सीमाएँ, 
क्षत्रफल तथा झाय वे निधारित ज़िये जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रनुदाता 
के परिणामस्परूप उत्तरोत्तर अधित्राधिर जमीत वे खेती लायक बनाय जाने 
वी सम्मादता ग्रव समाप्त हा गयी थी । इस काल में असम पर यह बात लागू 
नही हा सकती थी, यद्यपि यरथ के अभिलसा में अनुदतत जमीन व टुक्डा की 
सीमाए ध्ौर उनसे होनेवाली उपज स्पष्ट शादा में बता दी गयी ह।* झसम 
में सीमा निधारित करने का कारण चाधद यह था कि वहाँ गावो थी बजाय 
जमीन के टुईडे ही दान क्िय जाते थे । परतु भ्रामतौर पर एसा लगता है कि 
अनुदत्त क्षत्रा वी सीमाए निधारित हाने वे! कारण प्रनुदानभागी अभ्रब अपना 
क्षेत्र विस्तार नही कर पात होग । 
पूर्वी बगाल व विपरीत, उत्तर प्रदेश में गाहुडबाला तथा उनके सामाता 
द्वारा प्रनुटाव में दिये गये गादों तो सोमाएं श्रामतौर पर नहीं बतायी गयी 
हैं। इस सम्दव में सामा यतथा 'सीमापय त ग्राम” शदावली का प्रयोग 
किया गया है पर सीमा क्या है इमके लिए चतुराघाटविशुद्ध शब्द का 
व्यवहार हुथ्रा है जिसका प्रथ है प्रतिस्पर्शी सीमाएँ ॥ स्पष्ट -है कि प्रतिस्पर्शी 
सीमाएँ कहने से कसी निश्चित सीमा का बाघ नही हांता है। वास्तव में 
केवदा एक हो गराहडवाल अनुदानपत्र में झनुदत्त गाँव वी चारो सीमाए स्पष्ट 
रूप से बतायी गयी है । वह है गोद दचद्र का बसाही अनुदानपत्र ।६ ग।हुडवाला 
ने अ्धिकाश भूमि अनुदाय विक्रमित क्षेत्रा में ही दियें। इसलिए सीमा न 
निर्धारित करने का बारण समभ में नहा झाता । शायद एसा मान लिया जाता 
होगा कि श्रनुतत्त क्षेत्र की सीमाएँ ता सबका चात हैं ही इसलिए उनका उल्लेख 
क्या क्या जाये ? लब्नि अगर ऐसा मानकर ही सीमाएँ निधारित नही की 
जाती थी, तो भो ऐसी मम्मावना दिखायी देती है कि भोगी इस स्थित का 
लाभ पपने निजी क्षेत्र क विस्यार व लिए उठाने से वाज नही झाये हांगे 





१ ताम्रपत्र १ पक्तियाँ ६ ११ , ताम्रपत्र २, पक्िया ८ ११। ये ताम्रपन 
भ्रव पाकिस्तान पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग में सुरखित हैं । 

२ ज० ए० सोण्ब ६६ भाग १ पष्ठ २६८७ , वही, ६७ भाग १, 
पष्ठ १२० बही ६६, भाग १ पप्ठ १३० १६ 

है इ० ए० १८ ११ १६, १३१, १३६, १३७, १३६, १४०, १४१, १४३) 

यही । 

है. इ० ए०, ३६, १०३६ 


नर 


श्र भारतीय याम तवाद 


वधेतसण्ड वे वलचुरि राय्य म भी गनुदत्त गाँव गी सीमा नहीं बतायी 
जाती थी। तिपुरी तथा रतनपुर या पलचुरिया झौर उनवी सामत्ता द्वारा जिन 
६५ गावा वे भनुटाय में टिय जान वा झमिलतीय श्रमाण मिलते हैं)! उनतम रा 
एक वी मौ सीमा निर्धारित न्तों वी गयी है। बहुत-स घतुटत्त गोवा मा हो 
केवव उत्लस मात्र बर टिया गया है और उनब' राम्यघ में पहा वाई तफ़्सील 
नहा दी गयो है ॥ विशपप्र बलचुरिया क साम ता द्वारा ध्नुटलत गोवा पद यह 
बात लागु होती है। इस सवा एवं कारण समम में भाता है। बढ मह है वि 
बाहर से--विशेषवर उत्तर प्रटग स--ब्राह्यण लोग भा झावर मध्य मारत मे 
बसत थे । इससे खतीवाडी के नये नय तरीका का इस द्षेत्र म चलते हुआ होगा 
ओर फसत यहाँ वी इृषि व विक्राध्त मं मटद मिली होगी । लंबित साथ ही 
इसका एक नतीजा यह मी हुझ्ा होगा कि झनुदत्त गाँवा मे भूमि पर किसानो 
का स्वामित्व स्थावित नही हो पाता द्वोगा । 

जो स्थिति माय मारत के पूर्वी हिस्स वी थी, वही मालवा के पश्चिमी 
हिस्स की भी थी ! यहा भी परमार राजाप्ा बे भनुदान पत्रा मे भनुदत्त गाँवों 
की सोमाए तिर्धारित नहीं की गयी हैं। एव अनुदान मे मह कहा गया है कि 
हस गाँव का विस्तार एक कीसरे है लेकिन भ्रय झनुदाव-पत्रा मं इतना भी 
नही कहां गया है ।* फिर भी इनम उत्त श्चठावली का प्रयोग हुआ है जो पाल 
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२ मिराधि का० इ० ६ इ० प्रारम्भिक पृष्ठ १६६ । 
इ०ए० ६ पृष्ठ ५२ ३, पक्तियाँ ७ ७८४॥ 
४ यही १४ प्रृष्ठ १६० पकितयाँ € १७ प्रामिडिंग्स ऑफ (लेटर ऑल- 
इंडिया) श्रोरिण्टल काफ्रेंस $* ३२४ ६१ 


खरे 


सामन्तवादी भयव्यवस्था वर चरमीवप शोर हांस र२६ 


अनुदानपत्रा तथा ऐसे हो भय दस्तावेजा म अवसर मिलटी है। तात्पय 'स्वसी- 
मातणयूति गोचरपय/त स है । ऐसा जान पडता है कि मालवा में श्रव भी 
परतो जमीन को श्रावाद करन यी भु जाइश थी, क्योकि बाहर के बहुत से 
स्‍्थाना के ब्राह्मणों वो मालवा मे बसने वे लिए निर्मात्रत किया गया ।* लेकिन 
यह भी सम्भव है कि इनम से बहुता को परदी तमीन भ्रावाद कराने के बजाय 
इस उद्देश्य से बुलाया गया हो कि वे परमार राजाप्नो वो सभयन दें । 

बहुत से चदेल अनुदापपत्ना मे भी अ्नुदत्त गाँवा वी सीमाएँ निर्धारित नही 
की गयी हैं । यह बात खासकर बाहरवी सदी से पहले दिये गये श्ननुदाना पर 
लागू होती है* यद्यवि वाद के कुछ अनुदानपत्रो मं भी एसा देखने को मिलता 
है ए चादेल प्रनुलनपत्रो मे इध सदभ सम उठी रा दावली व। प्रयोग हुप्ना है जिसका 
प्रयोग गाह्‌डवाल प्रनुदानपतरा मे हुआ है। सीमा का सर्वेत देते हुए बस इतना 
कहा गया है “चारा प्रतिस्पर्शी सीमाग्रा तक फजा हुआ्ला (गाव)”, । पर य सीमाएँ 
नही बतलायी गयी हैं। परमदिन के एव झनुटानपत्र (११६७) मे शायद ६२ 
या इतना नही तो कम से-कम ? ३ गावों क॑ श्रणुटान का उल्लेख तो मिलता ही 
है लेक्त इनम से किसी भी गाँव वी सीमाएँ नहीं बताया गयी हैं।* मगर 
११३४ में मदनवमन्‌ द्वारा दान क्ये जमीन व एक टुकड़े बी सीमाग्र। और 
उपज का सल्लेख हुआ है ।£ परमदिन के महीवा प्लेट (११७३) मे भी पनुदत्त 
भूमि जी सीमाएँ और क्षेत्रप्ल बताया गया है । इससे ऐसा जान पडता है कि 
च देल राजा यदि जमीन के टुकड़े दान करते थे तत्र तो वे उनकी सोमाएं 
निधौरित कर देने थे, लेकिन ग्राम अनुदाना वे सम्द घ मं ऐसा नहीं करते थे । 
कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि चदेल अनुदानों से प्रनुदातभोगिया 
का इस थात की काफी सुविधा मिली कि वे भ्राप्त गावो के इृद गिद अपने क्षत्र 
का विस्तार करें। 

भरुजरात मे, जहा चौजुबयों का शासन था स्थिति इससे बिलकूल भिन 
जान पड़ती है। श्रनुदत्त गाँव वी सीमाएँ प्रनिर्धारित छोड देने की रीति का 
पालन शायद १०वीं सदी के अऑन्तिम चरण मे मूलराज के शासन-काल मे किया 
१ डी० सी० भागुली, हिस्द्रो ऑफ दि परमार डाइलेस्‍्टो, पृष्ठ २४० । 
नि इ ए, १६, २०४, कक ६ ११, वही २०६७ पकितिया ६ १४) 

ए० ३ १६ न० २० पकिति ७ १४ इ० ७ वि 

४७ १३ १३, ए० ४ ३९, ११६२०, ३३ न० २8 का बना 
है. ए० ४० ४ न० २०, पक्तियाँ ६ ११५॥ 


४ इ० ए०, ३६, पृष्ठ २०६ १०, पक्तियाँ ६५७३ 





२२० आरवीर समा रा 


गया ।' प्रजयपाल या एवं चाहमाय सोम व छोख ६० दाधव मं भर पोपश 
बे लिए ११७४५ मे दाग विय गय एय गाय था सीमाएँ तिर्घारित यहीं जो 
गयी (९ लेतित प्रथम भीम र द्वारा हाय तय सेय एक गाँय? प्लौर दिए 
भीमरटेवर तया उतवा उिस्ी प्रधायस्थ रा्युरपर द्वारा दाव दिये जमाग मी 
बुछ टुपड़ा की सीमाए साप पाफ बायीं गया हैं। रोहित दाम से प्रधिराण 
प्रनुटान १ थी सी के हैं। इस प्रा।र उुल मित्र ऐसा जात पद है हि 
गुजरात में १२वीं तथा १३्यी गठिया में ध्युष्ठा रशाॉया की सोमाए विपारित 
बार दी जाती थी जा उछ क्ष॑त्र प. वितिद फ्राविए ४ 4 उपयूजद ही था 
लगिन ११वीं घोर श्श्वा सतिया मे घ्राग तौर पर एस गाँवा थी सीमाएं यहाँ 
बताया जाती थी भौर दृग भतिरिचतता गा जाम उठारर ग्रहीता लाग प्रपन 
अधीनस्थ क्षत्रा वा विस्तार जिया मरत थे । 

११वों भौर १२वी शिया मे भूमि प्रयुदाता स ग्रतोयाभा था जमीन पौर 
उपवी भ्राय रापचए स्वायत्त करव मे भशौर भी साटायता मिर्रो ॥ कविएस 
प्रारस्मिय वाल ब्रतुटानप्ता में भनुटान दत हुए सामाता राप्यापिशारिया तया 
ग्राम्य समाय थो श्रौपचारिक भनुमति माँगी गयी है |वितु परवर्ती पाल प्रगु 
दानपत्ना मं तो रुस ग्रौपयारिवता वा मो तिलामलि दे दी गयी है। भव उनसे 
प्रनुमति माँगन के बजाय उठ बवरा भनुदाना वी सूचना मर द दी जातो थी १ 
यद्यपि पूर्वी बगाल मे चाद्रा व तासपत्रा” भौर दतिण मुगर मे ग्राण १३वीं 





१ इ० ए० ८ पृष्ठ १६२३ ध्वेट १ पत्रितयाँ ६ ११॥ 
इ० एु० ८ पृष्ठ ८३ पवितयाँ १८५ २१॥ 
प्रथम मीमदेव का भद्रेइवर झमिलेस पक्यिया ३ ५। इसकी एवं प्रति 
लिपि को पढने का श्रेय स्कूल झ्राफ प्लारिएटल एण्ड झाफिकत स्टडीज, 
ल दन वे' डॉ० जे० डी० कासपेरि को है और उछहाने ही इस प्रतिलिवि 
वो पढवर यह प्रभिलेख मुझको देने की इपा वी । 

3४ इ० ए० १८ पष्ठ ११० पक्तिया ७ १२। 
वही पष्ठ ११३ पक्तिया २६ ४२॥ 

६ अब मतमस्तु शाह के स्थान पर विदितमस्तु द्ाब्ल बा प्रयोग होने लगा 
था । ए० इ० २४ न०७ पक्तिया ३१, ज० ए० सो० ब० ६६, भाग 
१, प्रारम्मिक पृ० ६६ से झागे पकित ३६१ 

७ लाश्हचाददेव क दो मनावती ताम्रपत्र जो पहले डा० ए० एच० दानी के 
पास ये कितु पश्रब पाकिस्तान पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग वे अधिकार म है । 


सामनवादी प्रथव्यवस्था वा चरमोत्वप और हास र्३े१ 


सदी दे त्ताप्नपत्रा में पुराती ऑपचारिक्ता वा निर्वाह किया गया है।! कितु 
उत्तर प्रदेश मध्यभारत ओर गुजरात व नपति ग्रामीण लोगों की इच्छा को 
कोई महत्त्व नह देत थे । वे ग्राम प्रघाना प्रमुख प्रामवासिया तथा यदान्कदा 
किसाना को प्रनुदान वी जानकारी तो दे देते ये लेकिन उनसे विधिवत इसवे 
लिए प्रतुमति नहों माँगत थे । इससे इस बात का कुछ सकेत मिलता है वि 
गान के साधना और सपदाआ पर ग्रामवासिया के श्रधिकार क्षीण-होत चल जा 
रह थे । 
भूमि विषयक श्रधिकार अनुदानमोगिया के नाम हस्ता-तरित करन वी हष्दि 
से इस काल के प्रनुहानफ्त्रा म भी उसी पद्धति का झनुमरण किया गया है जो 
पाला और प्रतीहारा न अपयायी थी कि तु इनम ग्रहीताग्ना को दिय गये 
अ्रधिवारा भौर रियायतो को सीमाएँ बहुत बढ गयी हैं भ्रोर झ्रव गाव के प्राय 
सार साधन सपा पर उनको अ्रधिक्तार दिया गया। गांचर भूमि उससे परे 
घाप्त पातवातों जमीन भ्राम श्लोर महा क पड जलाटाय भाडी ऋुरमुट, वन 
प्रदेश परता जमीन खाई-खड्ठ मं पडनताली जमीन उपजाऊ जमीन यदा कदा 
बाढ़ मे डूय ज।नेराली जमीन आदि ता भागी को पूवयत साँप ही दी जाती थी, 
जैक्नि अ्रव इपम कुछ भौर भी चीजें जुड गई थी। उताहरण के लिए पूर्वी 
बगात के भूमि प्रनुदाता मे सुपारी श्रार नारियल के पड लगभग निरपवाद रूप 
से ग्रहीभाग्रा को द दिय जाते थे ।* पहले के अनुदानपत्रा म इनवग उल्लेख 
नायद ही हुप्ना हो। जाहिर है कि झत्र पेड जो उहेँ रोपते उगात थे उनकी 
नकदी ग्राय के प्रमुख साधन बन गय हांगे । इसके अतिरिकत भ्रव बकमी-कमो 
भनुदत्त गाव की नमक की क्यारिमाँ भी ग्रहीताओोका दी जाती थी ॥३ बिहार ४ 
उत्तर प्रदश* भ्रौर बपलखण्ड के कुछ अनुदानपत्रा म ससलाहलवणकर का प्रयोग 
हृप्रा है। 
बंगाल के अनुदानपता मे मछलो मारने का अधिकार ग्रहीताआआ के नाम 
हम्ता-तरित नहीं क्या गया है यद्यवि तालाया और भ्रय जलाशया पर 
उनके सामा य भ्रतिकारा की ता वात है। हो सकता है कि उस प्रदय 
१ ज० वि० ओ० रि० सो० + ५६३४ पक्ति ६। 
२ इं० ब० 5, पृष्ठ २३ ४ परक्तिया ३७ ४१ पृष्ठ ११४१५, पकितयाँ 
३६ ५१, पृष्ठ १२० ३१ पकतिया ५० ३॥ 
है इण०्ब० ७ पृ० २३ ४ पकतियाँ ३७ ४११ 
४ ज० बि० श्रौ० रि० सो० ४, ५६३ ४ पक्ितया १० ११४ 
५ ए० इ०, 5, न० ४७, पक्तियाँ ७ १८१ 
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के विवाधियों मे! मत्स्यप्रमी होने में यारण यह प्रधिकार प्रहीता को नही | 
दिया जाता था। किन्तु गाहडवाल भनुपत्रा मं मछती मारते का राजरीय 
अधिवार बढ़े स्वद्ट यब्दों (मत्स्याहर )' में ग्रहीतापा वो सौंत टिया गया है । 
नमक वी व्यारियों झोर लोहे थो यहा को हस्तातरण स' तो ग्राम वरामिया 
के भ्रधिकारों पर उतना श्रधिवा प्रतिकूल प्रमाव नहीं पता होगा क्याकि ये 
चीजें समी गाँवो म॑ नही मिलती होंगी, क्वितु स्पष्ट है जि मत्य्यासंट वा 
श्रधिवार का हरण ग्रामीणों वी जीविका पर बड़ा श्राघात था भैयावि 
मछलीगाह लगभग सभी गाँव! म होत हांगे भोर ग्रहीता को विना शुछ टिये 
ग्रामव)सी मछली नहों मार पात हागे । 

ऋादेल प्रनुदानपत्रो मं हम दान विय गाँवा शौर उतशी उपज आदि की 
सबसे विग्तत सूची दखने को मिलती है । झनेक प्रदार के पेडा शोर पानों के 
अतिश्वित इनभ कुसुम (केशर बनानेवाने फूल), ईस ९ई प्रौर सण ने पोपे 
भी गहीता को हस्तातरित किये गय हैं (? बुछ मे तो हिरणा पत्ती परिदो 
श्रौर जलचरो का भी उल्लेख हुआ है ।* स्वमावत इससे प्रास बासिया से उसका 
शिकार करने शौर मछली पवडने वा श्रधिवार छित जाता होगा ! इसो प्रकार, 
कुछ सेव धनुटातपत्रा में भर प्राय सभी चदेव अनु्नपत्रा म* ग्रहीतापों को 
अ्नुदत्त गाँव में पडनेवाले माँ दर भी दे दिये गय हैं। बहुत सम्भव है कि ये 
मीदर गांववाले मिल जुलकर बनवात हों भ्रोर इनका उपयोग सामुटापिक 
अ्रयोजनों के लिए क्या जाता हो लेवित धनुदानमोगियों के नाम इनके हस्ता« 
“तरण के बाद याववालो द्वारा इनवा निर्बाघ उपयोग कठिन ही हो जाता होगा । 
विद्येष रुप से ब्राह्मण ग्रहीता तो मा दर को प्रवित पान प्रसाद शौर सम्प्ति 
को स्वायत्त करते का जोभ सबरण नहीं ही कर पाते होगे / 

ग्रहीतापा को हस्तातरित क्य जाने वाले विभिन प्रज्ञार वे साधना में 
खबिज शोर भूगम सपदा भो टराखित थी। स्पष्ट है कि इन पर राजा अपने 
स्वामित्व क्षा दावा तो रखता होगा कितु भपने श्रमल! के बल पर उसके 
लिए इस ग्रधिकार का उपभोग करना मुश्किल पडता हांगा और वास्तव भें इत 





ज० ब्रि० झो० रि० सो०, २, ४४३ ६ पकित १४। 

बही । 

एु० इ० २० न० १४, पक्तियाँ १७ २०। 

ए० इ० ९६ न० २, पक्ति २६१ 

वही, पक्ति २५ (यहाँ समा दर प्रकार' श-” समुच्चय का प्रयोग हुआ्ना है ।) 


कह च'|ू 2० नए 7० 


साम'तवाटी अथव्यवस्था का चरमोत्वप और 'हास २३३ 


चीजा का लाभ मुख्यत ग्राम्य समाज ही उठाता होगा। त्ेक्नि ग्रहीता तो 
खुद ही जगह पर मौजूद रहते थे, भौर इमलिए वे अपने अ्धिकारा पर गाँव 
बाला को हाथ नही डालने देत होग॑ | घ्त शनुदाना के परिणामस्वरुप गाँव 
बाला के सापुदायिक श्रधिकार क्षीणतर होते चले गये । पहाडिया, नदिया झोर 
जगला के हस्तातरण का मतलव भूमि से सर्म्वा घत सारे साधन सपटाग्रा पर 
प्रनुदानभोगिया का "पक्तिगत स्वामित्व स्थापित कर देना था। च दला के 
राज्य मं नकदी फसला पर कर लगाया जाता था, और परमार राज्य मं गाँव 
के साथ 'वापी कूप-सडाग के हस्तातरण से एसा प्रतीत होता है वि जनता को 
दी गयी पिचाई सम्बन्धी सुविधाश्ना से भी राज्य को झ्रामदनी हाती होगी। 
सिचाई-कर तो कौटित्य के समय से ही चला झा रहा था। भव शायद इसका 
लाम उठान वा भ्रधिकार भी ग्रहौताप्रा को दे दिया जादा था । सम्भव है कि 
बहुत से अनुटानपत्रा मं पहाड़िया तथा नमक झ्ौर लोहे वी खानो के हस्ता-तरण 
बा उल्लेख केवल झौपचारिक रूप से कर टिया जाता रहा हो, पयोकि 
सभी श्रनुदत्त गावो श्ौर जमीन के टुक्डा मे पहाडियो झौर लोहे तथा नमक 
वी खानें तो हो नहा सकती थी । लिक्नि जहाँ ये चीजें पायी जाती हागी वहाँ 
ग्रहीताभो बे तदविपयक ग्रधिकारो के कारगर होने की पूरी सम्भावना है। 
इसका मतलब यह हुप्रा दिःञ्रव जो लोग पहाडियो से पत्थर काटत होग या 
घर बनाने के लिए सामुदायिक जमीन से मिट॒टी लत हाग उ हूं भ्रनुदानभोगिया 
को कुछ देना भी पडता होगा । इन सपदाओ के हस्ता-तरण व उत्लेप वा 
और प्रयाजन भी दया हो सकता था ? 
अ्रनुदानभोगी अपने प्राथिक अधिकारों शौर सुविधाम्रों का अतिनमण न 
करें इसकी देख रेख के लिए कोई भी शासक विसो प्रकार वी “यवस्था नही 
करता था। क्सिन लोग पूण रूप स॑ ग्रहीताभो को --चाहे वे धामिक वत्तिमागी 
हा या गृहस्य--दया पर निभर करत थे । शायद गहस्थ वत्तिभोगिया क अधीन 
उनकी अवस्था अधिक बुरी रहती होगी, वयांकि ऐसे भोकताग्नी को तो अनुदत्त 
गाँवा मे से राज्य को भी कुछ देना पडता था। लक्नि कुल मिलाकर उनको 
स्थिति सुखी स्वतत्र स्वामी कृपकः वी न होकर, ग्रहीताग्रो की खातिर मेहनत 
भेशवक्तत करनेवाले कृपि दामा के ही सझान थी + 
जैसा कि हम ऊपर देख चुके है दानपत्न म झनुदत्त गावा क॑ साधना 
का जो विज्ञर विवरण दिया गया ह॑ उसका यह भतलब नही है कि ग्रहीता को 
केवल उ] सबके उपभोग का हो श्रधिकार प्राप्त हावा था, वास्तव मे उन पर 
उसका स्वामित्व भी स्थापित हो जाता था । एक विद्वान के मतानुसार क्लचुरि 
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ग्रनदानपत्नो म ग्रहीताग्रा वा स्वामिव वा झ्धिरार नहां टिया जाता था, 
बल्वि केवल लगान तथा भ्रय॑ वर महयूच वसूल करा या राजपीय विगेषा 
घिशार ही दिया जाता था ।' जिन घनुटानपत्रा मं बवल गाँव वे नामा भौर 
लगान का हो उत्लेस है उनवा सम्बंध मे यह बात लागू हो सत्ती है, लेवित 
जिनमे गावा व तमाप्त साथन सपटडाप्रा वा विस्दत विवरण प्रस्तुत वियों गया 
है उनके सम्बंध मं यह विचार ठोद नहीं जान पड़ना । परमार प्रनुटानपत्रों म 
ग्रामीण साधन सपटा वी भ्रपेशाहत छोटी सूची मिलती है।* इनमे श्रामतोर 
पर कंवल गाचर भूमि झौर उससे परे घास एूस से भरी जमीय वा ही उल्लेख 
हुआ है । "सी प्रवार चौतुबप भनदानप्रा मे बवल वक्ष पकितया का ही 
उल्लख हुमा है ।? सरस छाठी सूची चाहमान शनुल्ानपन्नो मे दी गया है । इनम 
केवल अनुदत्त गाँवा का नाम भर लिखरर छोड दिया गया है। इस प्रकार, 
राजस्थान मालवा श्र ग्रुजरात मे अझनुदानभोगियों को भूमि विषयक पूरे भधिकार 
नही दिय जात थे। लेक्नि हम भ्रामतौर पर ग्राहदवात अनुदानह॒त्ना भौर 
खास तौर पर चादेल शअ्रतुदानपतरा के बारे म एसा नही बह सवत । 


फिर यह भी वहां गया है कि गाव दे साथन संवदाञ्ना वे हस्तातरण से 
ग्रामवासिया के अभ्रधिक्षारा को धवका नरी लगता था। अनुत त गावा मे भी ये 
ज़लाणया, तालावा सामुटायिक गोचर भूमि झादि वा उपभाग पूववत करते 
रहते थ ।< लेकिन एक बार जब ये ग्रधिकार ग्रहीताग्रा को दे लिय जात थे तब 
थे गाँववाला 4 परम्परागत अधिकारो का सम्मान कहा तक करते होंगे, यह 
बहता क्ढित है। जैसा कि पहत बताया जा चुका है सरकारी भ्रमला बे' यदा 
कदा दोरे पर झात स इन सामुटायिक अधिकार पर उतता प्रतिकूल प्रभाव नहीं 
पड़ता होगा लेबिन झनुदान पाने के बाद ग्रहोता तो बरागर अनुदत्त गाँवा में 
ही मौचूल रहते थे क्‍श्रौर इसलिए ये सामुटायिक भ्रधिजार भी दिन दिन छीजते 
चले गय हागे। 





मारादि का० इ० इ० ४, प्रारस्भिव पप्ठ ३ 9१ 

४0 ए० १४ पष्ठ १६० पवित १३॥ 

वहीं १८ पष्ठ ८३ पक्ति १६। 

ए० इ० २, न० ८ “वोका ८८ ६ दह्रथ दमा छत कजा चोडान ढाइन- 
स्टोज़ पष्ठ हैप८२पर एुकापर प्लेट ग्राट श्राफ श्र हणस रन शीपक लेख । 
४५ पिरानि कॉं० इ० इ०, 4 प्रारम्मिर पष्ठ १७१ २ । 
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अनुदत्त भूमि म से पुन अनुदान देन की प्रवत्ति इस काल मे खब बेढी । 
हम झायन देख चुके हैँ कि राजवश के सदस्य, सामत और राज्याधिकारी 
कभी कभी राजा वी अनुमति लेकर और कभी उसकी अनुमति लिय बिता हो 
अपनी अपनी जागीरा म स पुराहिता और मौादरा को अनुदान दिया करते थे * 
और यला-्कदा तो व झपने प्रभु का अपन वनवाये मादिरो का ग्राम अनुदान 
देने को भी बा-्य कर देते ये। कमी कमी व अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा के बल 
पर स्थानीय “व्रापारिया को भी अपने वनवाय मा रा को अनुदान हेने को 
मजपूर कर देत थे। यह सच है कि घाधिक झनुदानभोगी का दाता के प्रति 
काई श्राथिक्र दायित्व नहीं होता था भौर दाता को उसम केयल शुभच्छाता 
और नतिक समथन की ही अवेशा थी क्तु इन अनुदाना के कारण भूमि 
भोगिया वी वई श्रेणिया कायम हो गयी । मूल महीता भनुदान लिए राजइपा 
का ग्रामारी था धामिक ग्रहीता उस मून ग्रहीता का इृतज्ञ था, शौर किसान 
इन लाता का भुसापती था । यह सही है कि घामिक मोक्ताशो को उरावर शूमि 
पर ऐस विम्तत अधिकार नही दिय जात ये जमा कि कतचुरिया क राय में 
हाता था। किन इसने से ही उपस्तामतीकरण वी गु जाइ” खत्म नही हा जाती 
थी । जिन मठा या ब्राह्मण समुदाया क' हाथा म २ २३ गाव थे वे उनकी 
“यवस्था खुद तो कर नहा मक्‍त थे। उठें इसके तिए श्रोर लोगा को नियुक्त. 
बारना पडता था जिहेँ वतन के रुप म भूमि दी जाती थी अयवा राजस्व एकत्र 
करन का अधिकार प्रदान किया जाता था। 

अ्रय हम राजकीय सेवाप्ना वे बदल में दिय गये झनुटाना की बात लें । उस 

प्रभा के' अनुमार छाटी मोटी सवाज्ना के प्रतिदान स्त्ररूप जमीन दी जाती थी । 
इसका चलन हम कौटित्य वे समय से ही देखन को मिलता है। “प्रथतास्त्र' से 
कहा गया है विनय जनपद म गाव वी च्ासन-व्यवर्था का लिए चविम्मेटार 
बिभिय कमचारिया का भूमि अनुदान देना चाहिए। सामयवाटी यूरापम त्तो 
इस प्रथा का सूध चदन था ही शसा लगता है कि प्रारम्मित' भध्ययास भ 
उत्तरी भारत क भी बुछ हिरमा भ॒ वृत्ति दने वी यह विधि चत्र रही थी। 
उटहाहरण के लिए, ग्रगा क बश्रप्रीत उडीसा मे ताम्रगार, ठठेरे श्र तम्बाती 





३ ए०६०, ३२ न० ८, श्लोक ४६ 


घही । सामता महासामन्ता तथा एस ही ग्रय राजपुम्पा द्वारा भ्रनुदात 


देने के पुछ उडाहरण पो० तियोगा ने एकत्र किये हैं स० प्र० चु०, 
पृष्ठ भ४ ६। 
पु 


२३६ भारीय साधतश 


अपुदा मे घग ये रूप मे मर मे शंगुत्त कर +िय जात थे, जिनमे गे कम गे 
गम एुए गो शो वतिर्षाह ने लिए जग्ात मे छोरे ऐश टुरघल भी घयाप हिए जाग 
थे यगाप विहार उत्तर प्ररेश घोर माय मारा मे हगता कोई प्रभियीय 
प्रमाण यही मित्रा। सहित जात पडा है वि घाया से ये द्रपा भाती मौत 
प्रतिष्णि हो ण॒ुप्री थी । से पद़ादा राज्य मी १ सी न एप घुच्ततया मे 
भात हाग है वि ए। मर को जमीत ४ एग कई दुरहे प्रुच्नानरह्प हिय 
गये थो पहल पायरा ग्रोहित] ब्रौवरो (प्रस्ट्प्ररारितो ] शपा शुे प्रस्‍्य 
छोट छोट पमयारिया यो स्पष्णण उनरों मतराघा मे शयज थे दिए हुए थे 
इस जमीय या एप छिल्या विषय रूप से उस मा चरम प्ार्य्रशरित थी यूति 
बे लिए प्रलग पर टिया गया १ ज़मीए ५ एग टुररे मा “नरित्ी सदा करा 
बाल लोगा व परियारा म॑ निर्यार यो तिए डिय जात थे। यटि मात्रा मै 
रावत यो वत्ति देने पे विए यह पदति प्रातिर थी तो राजा तथा छोटनणद़े 
शामतों (रणहिला) पी सया बरनयाय छोटे माड़े गमघारिषावा) भा यति 
देन गयी पाई दुगरी पद्धति शायर जरा ही रही हाथी । 

इस पद्ठति बे चनने मा बुछ उठाहरण राजस्थान मे भी मित्र हैं। सबने 
पहना प्रमाण तो हम उदयपुर म दा मीटिरा को टिय गये एप भनुटान ने रुप 
मे मिलता है ।४ इसम वायर्प परियारोत्यत यद्य गीय+ द्वारा गुछ शेत प्रनुद्वन 
पिये जान को चर्चा है। प्रभिलस से एगा जान पहता है रि इग परिवार मे 
सत्स्य पिसी गुहिलोत सरदार ये यहाँ लिपिया भौर वद्या ये रुप मं पाम बरत 
थे भौर गायद इसी सवा के प्रतिदानस्वत्त्प उठ छुछ जमीन मिल्री हुई पो।९ 
यह प्रथा नडाल व चाहमाना बे राज्य म भी प्रचलित थी । इस निप्पप वा 
आधार ११४१ वा एक भभिलेस है ।* इसके भनुसार घातप मगर झाठ हूलया 
मर्बौटा हुप्ना था जिनम से प्रत्यव की "पति सुरक्षा का दायित्व दो हो ब्राह्मणा 
पर था । यदि वे चार या पता न लगात झौर फिर भो राय से पपनी 





१ ज० ए० सो० ब० ६५ भाग १, पष्ठ २५४ ६ पक्तियाँ १२१॥ 
३. ग्रा० स्० रि० १६०२ ३ पृष्ठ २६२ ४ प्रक्तिणो ११ ३२३ 
वही पकितयाँ र८ ३१३ 

ए०३० २०, पष्ठ १२३ ॥ 

बही । 

बही, ११, न० ४ ६। 

बही । 


दी जी न खण 


सामतवादी श्रथव्यवस्था का चरमात्कप और छास २३७ 


आजौोबिका वी माग करत तो दण्ड के भागी बनते ।* स्पप्ट है कि इन सोलह 
ब्राह्मणा वा निवाह भूमि अनुदाना से होता था जिनवे' बदते म ये अपनी घर्मेतर 
सपाएँ प्रदान किया करत थे । 

ग्रुजरात के एक चौलुक्य अमिलेख से भी सासारिक सेवाप्रा के प्रतिदान 
स्वष्प भूमि अनुदान देने या सवेत मिलता है । द्वितीय भीमदेव के शासनन्काल 
म विश्ती ग्रवर राज्याधिकारी न, जो शायद जाति स वनिया था, एवं सिचाई- 
कूप भ्लौर नाला बनवाया और उनकी देख रस के लिए प्रागवत गोत्र के कसी 
व्यवित को, जो क्टाचित व्यापारी था, कुछ जमीन झनुदान स्वरूप दी ।* सम्मबत 
गुजरात म इस प्रकार के और भी भ्रनुदात दिये गये जिनसे किसाता की स्थिति 
बिगडती गईं । 

पूववर्सी काल के अमिलेखों म अनुदत्त गाव अ्यवा भूखण्ड के साथ कमाना 
झर शित्पिया के' हस्तावरण के कुछ उदाहरण मिलते हैं। लेकिन ऐसा जान 
पडता है कि अग्नि पुराण का सकलन पुरा होत होत--प्रथात ११वीं सदो का 
प्रार्म्म हाते हातर--यह प्रथा मली भाति प्रतिष्ठित हो गई। इस पुराण मं 
किसाना (फेटका) के समत ग्राम भ्रनुदान दन की सिफारिश वी गई है। यह 
भी कहा गया है कि' मादरा और मठा को भूमि और दास देन चाहिए < और 
साथ ही उहदे नत्य और सगीत की मी सुविधाएँ मिलनी चाहिए | नृत्य भ्ौर 
सगीत वी सुविधाप्ना का मतलब उतव-नतवी और गायक-गायिका मेंद करना 
लगाया जा सकता है। इस काल के अभिलेखा में तो इस प्रकार के भ्रनुल्‍्नन वे' 
अनेझ' उदाहरण मिलते है । असम के भूमि ग्रनुदाना म घर हस्तातरित कर 
लिय१ जाते थे जिसका मतलव है कि जमीन के साथ उस पर बने घर मं 
रहनेवाला कृपक-परिवार ग्रहीता के सेवाथ उस सौंप दिया जाना था । इसका 


कक अल वन ८ 
१ बही प० ३८६।॥ 
इ० ए० १८, पप्ठ ११३ पक्तियाँ २५४५। 


है इस भ्रथ का बाल निधारण दी० दो० मिश्र ने पालिटो इन दि अग्नि 
पुराण मे क्या है । 


४ २११ ३४, २१३ ६। 
११ ७२. २२३ १३-६४४१ 


ज० ए० सा० व, ६६, भाग १, पप्ठ २६५-६ मिलाइए ज० ए० सा० 
ब०, ९ (१८८०), ७६६ से आग, इलोक र४। 


रद 


ण्द्द भारतीय सामतवाद 


एक सपसे द्वप्ट थ उटाहरण सितहुट जिले म धाप्त ११वा सही व मध्य वा 
एक अ्रनुदानपत्र है। इसर अनुसार संगवान दिव वे मा हर को राजा गोविंद 
वेशयटेव से ३३५ हल जमीय के साथ अवग भलग गाया में बिसरे २६६ भर 
प्राप्त हए।१ भगयान्‌ शिव मे सवाय साँप गये इन गहरुथा मे बउस विम्जान 
ही नही पर्व चरवाह और टिल्यो जोग भी शामिल 4 | साथ ही इस दंवता 
का जा जमीन दी गई उस पर रहनवाल घटनार (घटा बयातवाते लाग), 
धावी नाविज्रः दुकानदार आदि बहुत से रावत भी उस्चर अधीन कर ?िये 
गए ।* 

बगात के अमिलेसा से १२वीं शताठी तक तो बहा क्िसाना वे हस्ता-तरण 
ब' चत वा संत नहीं पिलता लक्ति बाद मे रस प्रथा का चलन इस प्ररश 
मे भो हा गया। सेन झपुदानपत्ना मे धामिक उद्देश्यों से प्रनुदत्त भूमि के उपया 
के माम बताये गए हैं। टिपडा जिल मे ध्रातत लगभग १५३८ ईस्पी क तास 
पटा मे २० ब्राह्मगा वो दान क्िय एव गाव में स्थित १२ घरा के हस्ता'तरण 
वा उल्लेख हुशा है।? दस सम्बय पर प्रयुक्त गहंदि दाल के झलग अ्रल्ृग भ्रप 
जगाये मय है हमादई विचार से टि से टिला का बीव होता है। 
चगाय और विहार म घर बनाये के लिए चुन हुए उचे स्थान को अयवा इस 
प्रयोजन से पट्टी मरझर ऊंची की गई सनह को अंत भी टिला कहते हैं । यह 
अनुलत पूर्वी बगल मे दिया यया। वह कवत्त तथा अ ये कृपत्र लातियाँ राज 
मी ऊंची वी गई सतहो पर घर बनावर रहती हैं ताकि उनव घरों मे पानी 
ने घुत पाएु। इसजिए १२ गहा बे' हस्ता तरण से यही मतलव निकलता है प्ि 
झनुदत भूमि पर वास करनबाते काश्ववारा या पेतिहर मजदूरा का भी उस 
भूमि के साथ गहीता वा सौप दिया गया । उड़ीसा म इसस पहने के बाल मे 
एस कई उदाहण मिलत हैं । नवी शाताडी के मय से जकर लगभग प्रगंती 
एक सती तर झनुदानमागिया कय जम्तीन के साय-साथ बुनरर बल्लाज तथा 
प्राय ग्रामवामी भी दिय जात रहे। इन सवके लिए प्रद्ृति चांद का प्रयोग 





ए० इ० १४ न० डे परकतिया २६५१३ 

बही । 

बट, ३० न० १० (दामोदरदेव के मेहार तास्रपत्र) प्रियाँ १७ ३२, 
प्रौर पत्ठ ५७ ८। 

४ बहा, 7७, शै८८ पाए हि० ६, ३०, २६॥ 


सम ल्‍छ >> 


सामतवादी झयव्ययस्था का चरमोक्प और ह्वास २३६ 


हुफप्ा है ।' विचाराधीन काल म बुद॑तखण्ड क' चदेला दे राज्य म यह प्रया 
व्यापक रूप स प्रचलित जान पडती हू । यहा व अनुदानपत्रा मे गाँवा क' साथ 
किसाता, रिल्िपिया और यापारिया के हस्तातरण क स्पप्ट उत्वेस मितत 
हैं।* चाहमाना वे राज्य मं भी इस प्रथा वा कापी चलन था यद्यपि वहां 
इसका स्वृष्तर कुछ अदग था। नडील के वुमार साहणपालदव वी ११३२ के 
अनुदानपन्र वे! अनुसार नादान ग्रामवासी साहिय और अ्सार नामवा दा 
व्यक्त अपने पुता पौवा झादि क साथ साथ मंगवान जिपुरेषदय वी सवा मे 
सदा के लिए सौंप दिय गये 7 ११४८ मं झ्ल्हणरव न इसी दवता का एसा 
भाव क उमपोनणाल और महपसीह तामक हटा उुपक प्रदात क्ये ।* यह स्पष्ट 
जही है. कि इन दा अनुदाना म सर्म्या घत गा मी दान डिये गये या नहीं। 
लेकिन जित लागा यो भगवान शिव वी सवा म मेंट किया व ता निश्चित रूप 
से किसान (कुदठुम्बिक ) ही थे ।< श्रौर जिस उद्देश्य स वे दंवता वा समर्पित 
पिये गये वह छृषि के अतिरिक्त और कुछ नहा हा धकता था। इसलिए उनकी 
सुलता रूसी कृषि दासो या कम्मियां से वी गई है !. १२०७ के एप चौलुक्य 
अनुदानपत्र से चात होता हू झि चौतुक्या * सामात मेहर राच जगमढत ने 
सलाभा नामक विशाल नगर मे अपन स्थापित जिए दो टिव लिगा वा पास के 
दा गाँव म जमीन के दो टुक्ड दान क्यि झर यह व्यवस्था भी कर दी कि 
अमुक तीन किसान उनम खेती करेंगे ।* इस प्रकार वी श्ृवपि दासत्व की प्रया 
का प्रमाण कंबल चम्पा म मिलना है जहाँ जमीन के टुकड़ा के साथ ग्रहीताम्रा 





१ देखिए परिचिप्ट १॥ 
२  सकास््वपक-वणिग्वास्तयम | ए०३० २० न० १४, वी प्लट 


पक्ति १६६ इस अभिलेख के सम्पादव हीरालाल ने क्‍्पक को कक्‍्पक 
पढ़ा है और इसीलिए इनके अनुवाल मे भी चुटि रह गई है, वही १३१ 


पा० दि १ ए० इ० हेए न० श४ अनुटान १ पति "९ मरी 
देखिए । 

३. दशरथ ?र्मा-इत अली चोहान डाइनेस्टीज, परिरशिप्ट जी, ३ पक्चिया 
२० २१५।॥ 

४ वही पक्तियाँ २२ २३॥ 

४ वही पक्तियाँ २० २२॥ 

६ बही पष्ठ २६६। 

० 


इ्ू० ए० ११, रे३७ ४० । 


शक भारतीय सामतवाद 


का दिये गये किसाना ये नाम भी बताये गये हैं ।* 

यद्यपि इस विवरण मे दिण भारत वा रामित नहीं झिया गया है, विु 
एसा जगता है कि महाराष्ट्र म यह प्रया प्रचलित थी । १२७६ वे! एवं यादव 
अनुलानपत्र से भात होता है कि एवं शग्रहार विल्पिया झादि व साथ दान क्या 
गया ह दस अ्रनुदानपत्र मे प्रयुक्त काद्यातिर झाद मे स्पप्टत विसान भी 
आरा जात है । वावण मे भी अ्रनुदान म शिपी लोग दिये जात चे। १००८म 
जारी फ्िये गये माण्दजिक रट्टराज क' खारपाटा तामख्रपत्रा म मत्तमयूर गोत वे 
शुर्प्रा का तीन गाँवा वे साथ-साथ परिचारिवाड्रा वे कई परिवार एक तती परि- 
बार एव माली परिवार एप छुम्हार परिवार भ्रौर एव घोद्ी परिवार भी प्रदान 
किया गया ।* स्पष्ट है कि इन साधका झौर इतसस सर्म्वा घत लोगा वी सेया के 
(लिए सेवक सेवियाएँ तथा हिट्पी भादि दना अ्रावेश्यक् समझा गया । यद्यपि 

ही प्रद्दीताओों क सवाथ माँपे गये लोगा म केवव शिल्पी सेव हो थे वितु यह 

कृषि दासत्व की प्रथा का स्पष्ट प्रमाण है। 

उडीमा के परवर्ती अनुटानपत्रा सप्रज़्ट होता है कि मह प्रथा गावास 
फतती फलती शहरा म॑ भी पहुँच गई थी । १२३० म॑ जारी किय गये ततीय 
प्रतगभीम वे नगरी त्ताम्रपत्नों से मालूम होता है कि एक ब्राह्मण को एक शहर 
उसप्तने' निवासिया के साय साथ (पुरजन समत) दान सिया गया (£ इस हर मे 
राजप्रासाद वे' समान चार भवन थे लेकिन भ्रधिक महत्त्व वो बात यह है कि 
इसम दुकानदारों भ्रत्तारा शखर विक्रेताआ आाराक्शों सोनारा उठेरोश्रादिवे भी 
घर शामित्र थे और इन सबके नाप भी बताये गये हैं ।९ इनके प्रतिरिक्त तम्वारी 
भालाकार ग्रुड विज्रेता ग्वाते बुनकर तली कुम्मक्पर और कँवत्त भी उत्त 
ब्राह्मण के सेवाथ समर्पित किये गये धोर इस ग्रनुदावपत्र मे इतर सबके भी नाम 
बताये गये हैं ।” फिर एक नाई बुछ दस्तकार भौर घावी भी ग्रहीता वो सौंप 





१ जा० स० रि० १६०२३ पृष्ठ २५२ ३ परक्तियाँ १६ २५ ॥ 

२ स० एम० जी० दीलित पिलेबटड इस्क्रिप्शस फ्राम महाराष्ट्र एृप्ठ 
६६ 

बही । 

ए० इ० ३ न७० ४० पकितिया ४८ ६ 

वही १८ न० ४० पकितियाँ १२७ २६ ।॥ 

चही परक्तिया १२७ ३११ 

वही पक्तियाँ १३२ ३४। 


दू 20 >> “६ 2० 
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सामतवादा अथव्यवस्या शा चस्मोफ़्प और हास र्ब्र 


लिये गय ।' इस प्रकार यह अनुटानपत्र दहरा म गतिहीन ग्रामीण अरथव्यवस्वा 
के प्रवत का सटीक उदाहरण प्रस्तुन बरता है। इसस प्रकट हाता है कि रिस 
प्रकार व्यापारिया और तितपिया के सामने हाहुर की बद और गतिहीन भथ 
व्यवस्था स बेंधे रहुन के' अलावा और वीद चारा नहीं रह गया था और “हर 
का स्वामी चाह कोइ हा उनकी स्थिति म काई झातर नही पडता था । रहरा 
मे सहरर भी वे अपन पत्र और स्थान नहा ददल सबत थ और उनका उाही 
परिस्थतिया म जाना पडता था जिन परिस्थितिया म अनुदत्त गाँवा व किसान 
जीत व | 
मध्यकालीन अयव्ययस्था वा स्वरूप ही एसा था कि उसमे टिल्पियो की 
गतिशील्ता के लिए वहुत कम गुजादग रह जाती थी और किसाना वी स्थिति 
ता भौर भी बुरी थी । जिन गावा के बिसान श्ौर शिल्पी साफ रात मे झनु 
हानभागिया वे अधीन नहीं कर दिय जात थ उन गाँवा मे भी ग्रामवासिया पर 
उनका निय/तण कम नही रहता था। प्रामवरासिया को स्पष्ट निर्देश रहता था 
कि व ग्रहोताओ के श्रादशा का पालन करें और उह सभी प्रक्रार के कर दें, 
जिसका मतलब था कि अनुठत्त गावा क निवासी एक प्रकार से उनके हाथो मे 
सौंत दिय लात थ ॥ लक्नि यदि स्थिति यहें थी तो फिर कूछ झनुदानपतरा मं 
टिल्पिया भर क्साना के हस्तातरण का विशप उत्लख क्‍या किया गया है ? 
झ्रमम उडोसा झोर चम्रा म तो इसका कारण यह जान पडता है कि इन पिछड़े 
क्षत्र। व ग्लाथिक जीवन बा चलात रहन व लिए बुछ भ्रतिरिकिद सावधाना और 
सस्ती बरतना झाव्श्यक था, वयाकि यहा वाहरी लाग झाकर नदी वसना चाहते 
हागे श्रौर इसलिए श्रम चकित की कमी पड जान वा खतरा वरावर बना रहता 
हागा। वुःट्ल खण्ड के पिछडे इलाका म भी इस नाति का अनुसरण करना भाव 
एयक था। इस नीति के द्वारा शिल्पिया, शिसाना औौर व्यापारिया वी भी 
सवाएँ सुप्रम की जाती था क्याकि यहा श्रमशकिति का भ्रमाव था और झावाद 
करन के लिए जमीन बहुत भ्रधिक था । लक्नि इस सवका परिणाम यह हुमा 
कि यहाँ छषि दासव की प्रया कायम हा गई । 
उपर हम जा-कुछ देख झाय हैं उसस स्पप्ट हंगा कि उपसाम-तीक रण और 
सवानुटान-जसी कुछ सामन्ती प्रथाएँ अनु”त्त गावा म मौजूल थी, श्रौर परिणाम 
स्वरूप एस गाँवा मे क्िसाना की दशा विगडती चली जा रही थी। जा क्षेत्र 
साध राजा के वियात्रण मे थ उतम मी उनकी स्थिति दसस बहुत अच्छी नही 





१ ए० इ० रेप, न० ४० पत्रित श३्४ें। 


२४८२ भारतीय साम तवाट 


थी । गाहडवाल अनुदानपत्रा म करो की जो सूची दी गई है? उससे प्रकट हाता 
है दि उनके शासनकाल म उत्तर प्रदेश म जिसामा को जितन कर देने पठल थे 
उतने पहले बभी नही देने पडे थे । गाहडवाल अ्रभिवखा म विसाना पर लगाये 
२११ करा का उल्लेख हुआ है। अगर उनस यसारे वर लिय जात येतो समझ म॑ 
नही आता वि. उनके परिवारों बे! भरण-पॉपण के लिए उनके परात्त उपज का 
कितना हिस्सा बच रहता होगा ) तिपुरी व॑ कलचुरिया वे! ११६७ के' एक अभि 
जलेप़ में ११ करा का उल्लेख है। इनके प्रलावा परम्परा स उतने भ्रा रहे और 
अविप्य मे लगाय जानेवाल एस बहुत से ्रयथ कर भी थे जिनका स्पप्ट उल्लेख 
नहीं किया गया है । ११८० ८१ के अय कलचुरि झनुटानपन्न भ भी इतन ही 
प्रकार के करो का जिक हुआ है ।! इनम भाग और भोग तो निश्चित रुप स 
शामित्र थ क्यावि इस अभिलख म 'प्रवणि शद स पहले झानवाले छ शाद 
पद बिजठुल मिट गये हैं (४ इस प्रवार इन करो की सख्यां १३ हो जाती है । 
ययापि बलचुरि पनुदानपन्नो भे स्पप्ट शब्दा म सामायतया केवल तीन या चार 
(मागमोगहिंरण्यालिराज प्रत्याद्य )* करो का ही उल्लेस मिलता है लेक्निग्रात 
मे राजप्रत्याद्य के प्रयोग स जान पडता है कि लोगा से शभ्राय कर भी विस 
जाते थे शिनका जिक्र साफ़ शादा म नही जिया गया है। अ्धित से भ्रधित्त हम 
यही कह सकते हैं कि य सारे कर भायद एक ही श्रादमी स नही लिय जात हांगे 
बयाकि व्यापारी शिल्पी किसान झलग श्रतग ढंग के कर त्थि करत थ। 
मगर सम्मावता यही है कि उपयुक्त करो भ से भ्रविकाट किसाना स ही लिये 
जात हाग । यह साफ भाफ पता नहीं चलता है कि झनुटानमोगी प्रपने प्धीनस्थ 
गाँव मे खुद बर लगा सकता था या नही यद्यपि कमी कमी उस भविष्य म बर 


१ समा नियागी कृत हिस्टो आफ़ द गहदवालाज (पृष्ठ १६७ ६०) म इन 
तमाम करा वी सूची दो गई है लक्नि विभिन प्रकार वे बरा ब' लिए 
प्रयुकत बुछएब "हा ठा व अय अब मी स्पष्ट नही हा पाय॑ हैं । 

३ क्रों०इ० इ० ४ न० ६३ पक्तियाँ २६ ०। पृछ चाह ता प्रष्पप्ट हैं 
कितु करा वी सूची बटुत बड़ी है मागकरप्रवणिवाटचरीरसबतीजा 
मठविषेधिमाटायपट्टकि वाटायदुस्साएयाल्यय (व) पविकालायालिदतनरिप्य 
माधाटाय सह । 

3 वही पररितिष्द न० ८| 

< वहीं ६८६ चा० २० १८। 

$ वही ४ न० ५०, पक्षियाँ ४8 ढंड। 


साम तबादी ग्रथ यवस्या का चरमो कप और छास ग्द३े 


लगाने का अ्रधिकार (करिष्यमाण) भी दे दिया जाता था। ऐमे गावा में 
क्सिानो को इस बात वा खतरा वरावर बना रहता था कि उनके करा म वर््धि 
हो सकती है. वषावि भ्रनुदावमायी पर यह पावदी नहीं थी कि वह प्रचनित 
रीति परम्परा का पालन करे । 
इस बात मे पूर्वी मारत मे क्सिता की स्थिति एक झोर भी वारण से 
बहुत विगड गई ॥ वह यह था जि ब्रव यहा अलग झलग ऐेता से राज्य का कर- 
स्वरूप बितनी उपज दी जाय यह निधारित होने लगा। पूववर्ती लगान पद्धति 
चटायदारी के सिद्धा त पर आधारित थी जिसके द्वारा क्सिन दी उपज के अनु 
सार उसका एक हिस्सा सरकार को मिलता था। सामतवाद का विकास हांन 
पर खेती वी उपज मे वई पतला वा हिस्सा कायम हुझा--जसे राय वा काश्त 
कार का श्र नायव वाइतकार का और इस उपन के हिन्सदारा बी ऊपर से 
नीचे तक वइ श्रणिया चन गई । जब जमीन वी पैंमाइच वी पद्धति वा व्यापक 
प्रसार हुप्ना भ्रौर उपज सावधानी के साथ निवाशिति को जाने लगी उ्िसामा के 
हितो का आ्राघात पहुँचा । कारण जमीन की पमाइश करने और उसकी उपज 
निधारित करन म॑ प्राह्तिक श्रापदाशो का खयात नहीं क्या जाता था श्रौर उन 
पदिता भयुष्ण के पास इन आवदाओ। का सामना करने वा साथन तो तमभंग नही 
ही था। इम प्रकार नई लगात पद्धति से क्सिना के बजाय राज्य को ही ग्रधिक 
बचत हीन की सम्मावना थी व्याक्रि पदा न हाने पर मी राज्य और सामत 
किसानों से अपने हिस्से वी माँग कर सक्त थ। शायद असाधारण परिस्थितिया 
मे राज्य लगान माफ कर टिया करता था लक्नियह बहना मुश्किल है कि 
जागीरदार लोग भी ऐसी उदारता बरतते हाम था नही | 
कलचुरियों चदेलों श्र चाहमानाकः राज्या म द्विसाना वी अपयस्था 
निश्चय ही वहुत सराव हा गई होगी क्याजि वहाँ उे समी श्रेणियों के सर- 
बारी अभ्रमला बे खच् वा बोक उठाना पड़ता था । बलचुरिया के भ्धीन फिसी 
काल में विषणिम्‌ (इस भ्रधिकारी के काम और दायित्व वा ठीक पता नहा लग 
पाया है) पट्टक्ल दुसाध्य और वपयिक इस चार भ्रधिवारिया का अपना 
'निवाहल्‍्यय किसाना से वमूत करने का अधिकार मिलाहुपाा था।! चन्‍ेल 
अमिवसा म एस अधिकारिया की सस्या अधिर प्रतीत हाती है। इतम बन 
अधिकारियों (भाटविक्ा) धनियमित सनिकोों (चाटा)* तथा साधायतया सभी 





३ कोण इ० ३० ४ न० ६१ वृकियाँ २२ ३०१ 
है ए० इ०, ३२, न० १४ झनुटान १, पक्ति ३३। 


र४४ भारतीय सामतवाद 


दाज्याधिसारिया का अपना अपना दाताय (स्व-स्वामामा-यम )' वसूल करने की 
सत्ता दी गई है। घविन चाहमाना के अधीन यह श्रधिकार वेवल प्रतीहारा पौर 
बताबिया का ही लिया गया था । यह स्पष्ट नही है हि आदाय झौर झावाव्य 
नाम स नात क्र राज्याधिकारिया वा वतन व ऊपर से भत्ते के तौर पर मिलत 
थे या यही उनयी आय के एक्माय साथन थे। पूवर्ती वाल मे ऐस कर वेवल 
राज परिवार वा भरण पापण के जिए ही वयूत किए जाते थे । इसकी साक्षी 
हप तथा प्रारम्मिक पाल राजाओ के अनुदासपन्रा में मिलती है। यह कर 
विचाराधीन कात म मी राजबुलामाय * नाम स्‌ प्रचलित रहा। पहले शायद 
एस कर राज परिवारा द्वारा नियुक्‍त्त अधिकारी बसूल किया करते थे । अब ऐसे 
करा वी सस्या ही वड़ नहीं गई वीक उह वसूल करने का [हुव' सम्भवत 
उदो अधिकारिया वा मिला जिनके निमित्त ये लगाये जाते थे। यह पद्धति 
भारतीय साम"“तवाट यी एक विशज्यपता बने गई और इसके झ्तगत किसाना का 
शापण लातिमी था। 

इस वाल मे शितप श्र व्यापार वा सामतीतरण राजस्थान, मातवा भौर 
गुजरात मे बटता गया व्यात्रि इन साधना स होतववाली राजवीय श्राय मीदरा 
को सौंपी जात लगी | चाहमान श्रमिलखा म॑ इसके कइ प्रमाण मिलते हैं। 
अल्हणटब वे ११६१ वा एक झमिलेख से एक पेन मीटर को नडदटूल हर के 
पिसा क्षत्र मे स्थित एक चुगी घर की आय मं स प्रति मारा ४ द्वम्म का श्रनुदान 
टिया गया है ।* चुगा घर वी श्राय बे झट के झनुटात व दूसरा उदाहरण भी 
हम नडठय मे हा मिलता है। १११४ के दस अनुदानप्रश्त से मगवानू विपुरुष 
बा चुगा धर स हानवाली झाय मे सर ६ द्वम्म (मासिक श्रथवा बाधित यह 
स्पप्ट पटा है) पग्रनुटान-स्वरूप दिय गय हैं ४ ”टसी अमिलख स पता चलता है 
किप्रह्गनराताचपरल्या द्वारा स्थापित गौरी की प्रतिमा व दतित पान 
प्रसाट था सच चतान क लिए उस एक चुगी घर की श्राय मे ४ द्वम्म वा 
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है दापस्य गमा सन श्र० पु० परिविष्ठ जा ह पस्तियाँ १६ १६। वुछ 
चाहा व मित जाने के कारण ग्थ स्प्रप्ट नहीं है लगन इसम काई सादह 
नह हि राजा ने घामिर ब्रयाजना से चुगा घरा वा बाय बा वुछ श्र 
अनुटान मे ठिया । 


छ नत #<क 


सामतवादी ग्रथवध्यवस्था वा चरमोवप झौर हास श्ण्<्‌ 


मासिक झगुटान सदा वे लिए अधपित विया ।' ११५६ वे एवं तासपत्र से चात 
होता है हि वुमारपाल वे तरिसी सामत न बुछ जन माटिरा वो एवं मण्ठपितका 
(चुगी घर) से होनेवाली श्राय म स प्रतिदित एश रूपया वे टिसाय से एव 
अनुलान दिया ।* ६७३ वे एव अमिलेस वे' भ्रनुमार घारम्मरी के उसी उच्च 
पटाधिकारी ने प्रति क्टव नमव पर एयाः विधोपव वे हिसाय से एप अनुदान 
लिया और एक दूसरे पदाधिवारी ने उसी देवता वो प्रत्यक घोडे वी विश्री पर 
एव द्रम्म के हिसाय से अनुदान दिया ।र इन उताहरणा से स्पष्ट हो जाता है कि! 
विभिन बस्तुआ्न वी वित्नी पर सरफारी महसूल से होगेवाली नवती झाय के' 
अश जैव और ब्राह्मण मीटरा का घामिर प्रयोजना से घनुटान व रुप म लिये 
गये | इसर्रे' ्रतिरिकत चाहमाना वे राज्य म शिल्प उद्याग पर लगाये जानवाले 
सखारी महसूल मी धामिव उद्देश्य से अ्रनुटान मे तिय जात थे। ११३२ वे 
एक भ्रभिलेस से ज्ञात होता है कि दो राजबुमारा शौर उनपी माता ने प्रत्यक 
घाणव (कोत्हू) से राजन्यरिवार यो होनेवाली प्राय म स टो दा पत्लिका 
नादुलटगिका (नाटलाइ) मे त्वा उसके बाहर रहनवाले साधुझ्ा वो द देने 
का ग्राटेश जारी किया ।* एस महमूला से राज्य को हानेवाली नकदी आय के 
हिस्म ब्राह्मणा को भी भ्रनुदान से लिय गय हो तो झआएचय नहीं । इस तरह वे 
अमिनेख बतिपय छांटे राज्या म भी मिल हैं। भूतपूथ भरतपुर राज्य मे स्थित 
बयाना नामतर स्थान म प्राप्य ६५५ के एय अमिलस से भाजम होता है कि एक 
देवता वे निमित्त एवं मण्टपिफ़ा म तीन द्रम्म वसूत किया गया झौर इतनी ही 
राचि एर झअय मण्दविका से भी उगाहीं गई । इसी प्रकार वजनाथ की 
प्रशस्तियों के भ्रनुमार, एक स्थानीय सरदार ने मण्डपिका से होनवाली अपनी 
आ्राय मे से प्रति दिन दो द्वम्म के हिसाव से एक अनुदान के रूप म दिया ॥६ 
उद्योग यापार वा सामतीकरण परमारा के राज्य म भी तजी से चलता 
रहा | नासिक जित म परमारो के एक सामत मशोवमन ने ११वों सदी के 
दूसरे चरण म एक्जन मदर को दिये गय जमीन के कई टुकड़ा और साथ ही दो 
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सामतवाटी भ्रयश्यवस्था का चरमात्वप भौर 'हास र४७ 


सुविधाएँ थी । पुल्क मण्डपित्रा शब्द का उल्लेस बहुत स चौलुबय भ्रिलेगों म 
हुआ है ध्रौर इससे एसा लगता है वि प्रनुदान-स्वरूप राज्य बी प्राय वा एए 
झट हने का यहाँ श्राम चलन था। ११२६ य एक प्रनुदानपत्र से चात होता 
है वि कुमारपाल न एव सी हिर का ने डोल वी मण्डपिका से होनेवाली प्राय का 
एव ग्रण--प्रति दिन एप द्वम्म व हिसाथ स--अनुटान स्वरुप द दिया ।* एक 
प्राय प्रमितेस से प्रतीत होता है. कि द्वितोय भीमदव न १२१० मे बुछ चीजा 
बी विक्री पर लग नकद ुल्ता से हातवाली झाय दा मा टरा के पान प्रसाद 
और ग्राह्मणा वो सिलान वा खथ चतान वा तरिए उन मा हरा व नाम हस्ता 
“वरिति बर ही ।*ै जान पडता है सासणपुरी ये बुछ व्यापारिया न बुछ चीजा 
की विश्नी स होनेबाती उबह गाय श्रनुटाना वे रूप मे मौटिरा को सौंप दी, 
और स्पप्टल उन बसा राजगीय श्राटल पर ही विया ए 

व्यापार से होनेवाली राजनीय प्राय को धामित्र प्रयाजना से झनुटान म 
दन को प्रक्रिया का प्रमाव विटी व्यापार पर भी पहा | सका एक उदाहरण 
हम बाकण म मिनता है । वहाँ बाहर से ग्यानवाल जहाजा स स्वण मुद्राध्ना 
ब' रूप मे बसूल किय जानवान चुप प्नुदानस्वरुप एक घामिक सम्प्रटाय के 
सत्म्पा वो सौंप दिये गय ।< आश्चय नही वि गहस्था को भी एस प्रनुदान 
टियें गये ह | 

पदिचमी मारत में मिलनवाते ये सार प्रमाण शिल्प और व्यापार के 
सामतीकरण की साशी मरत हैं । वित्रीज्ूल्क और चुगी से होनेवाली नकद ग्राय 
का रस प्रकार अनुदात भर्मादरा को दे दन॑ वी प्रथा वी तुलना मध्यकालीन 
मूरोप मे दी गयी नव॒टी जागीरा से की जा सकती है। हमे यह भात नही है 
कि भारत म गहस्थ ग्रहीताग्रो का ऐसी जागीरें टी गयी भ्रयवा नहीं हालांकि 
सम्मव है कि क्लचुरि च दल और चाहमान राज्या मे सरकारी प्रमला वे 
निर्ित्त निर्धारित क्िय गय कुछ करो की वसूली नकद रकम भ होती हो भौर 
इसलिए ट्म हम एक प्रकार की नकदी जागीर मान सकत हैं। लक्नि यह 
प्रनुमान निश्चित तथ्यो पर आधारित नही है भौर इसलिए यूरोप के साथ की 
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रद भारतीय सामतवाद 


गयी इस तुलना पर बहुत जोर नही त्या जा सकता । 

१एवी और १शवों सल्या म उत्तर भारत म॒ प्रचलित सामती रीति 
नीतिया पर विचार करने से एंसा लगता है जि इस काल म साम ती भ्रय 
ब्ययस्था इस क्षेत्र म कुछ दप्टिया से भ्रपनी चरमसीमा पर पहुँच गयी थी। 
धामिक तथा गहरुथ सोक्ताओं को दतना अधिक भूमि अनुदान इसस पटल बमी 
नही दिया गया था। इसी प्रकार भुमि प्रनुटानो के परिणामस्वरूप सामुदायिक 
तथा भूमि विपयर प्रधिकारा का इतना अधिक 'ह्वास पटुने कभी नहीं हम्मा था 
और न इसमे पूव जिसी भी काल म॑ क्साना पर इतन करा का बाभ पडा 
था और न वे उपसामतीररण स ही इतन अधिक प्रभावित हुए थे । फिर इस 
काल मे हमे सरकार को सवाभ्ा क पुरस्कार झोर प्रतिटान स्वर्॒प झनुदान 
प्राप्त करने व॑ भी सबसे झधित उटाहरण मिलत है। और भरत म, उद्योग 
व्यापार पर लग शुल्का स होनेवाली सरकारी प्राय 4 प्नुदानस्वश्प दे लिये 
जान क भी हतन सारे उदाहरण हम इसी बात मे मिलत हैं। लेकित साथ हो 
इसी बाल म सामतवालो झ्ाथिक ढाये म दरार भी पडने लगे गई थी-- 
विशोपकर पल्चिमी भारत म। झाग हम इसी जिपय पर विचार बरेंग। जिसे 
दचनिहास मे हि दू भासन राल वहा जाता है उस बाज के भरा तम दना मे 
उत्तर भारत मे कतिपय नयी झाथित हाजितिया वा उत्य हुआ और उसक॑ परि 
णामस्वस्प भात्मनिमर प्रय-यवस्था मुद्रा व! चनन क श्रमाव शौर र्िसिना व 
शापण की नींव पर झ्राघारित पुरातन सामतवाह को जडें हिलन लगी । 

इस बात का झत हात हात यगाल बिटार उत्तर प्रटण मालवा और 
गुजरात मे परती तमीन को झायाल बरान वी हृष्टि से भूमि अझनुठाना वी 
महा समाप्तध्राय हो चुती थी । बगाल व भ्नुटानपत्रा मे झनुटत्त भूमि वी 
उपज का धनुमान नकद राधि भ बताया जान जगा था भ्ौर साय ही एस 
क्षत्रा को सीमाएँ भी स्पप्ट घाटा से निधारित बर ही जाती थी " जिममे प्रवट 
हाता है कि भर रहीताधा थे तिए नय-नय परता बारान क्षत्रा वा भायाट 
यरन को गुजाइग बचत पम हा गई थी। मातवा और गुजरात व पझनुटासपत्रा 
मे भी प्रनुशत्त गाँवा पा सामाएँ साफ-साफ़ बतायी गया # जिससे प्रकट होता 
है कि झा हाता या रस बाते की किक्र होते जगा थी फि ग्रड्वाता वा भ्नुदन 
पत्र मं जा प्रधिगर स्‍झोौर सुयिषाएँ दी गया हैं उ ये बे उपमाग तर बट सीमित 
रत भौर उतका धनुबित साम से उठा वाय॥ फ्रतत पश्त्र ग्रदीताशा को लय 
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मामन्तवादी अथव्यवस्था का चरमोत्कप और हास अर बह 
 # ६१..: 
क्षेत्र आबाद करने दी सुविधा नही मिल पाती थी। के? 
यही स्थिति हम बेगार या विप्टि वे सबध में भी टेखते हैं । यह सामत 
बाही अ्रथव्यवस्था वी एक प्रमुख विशेषता थी, ४४ कै के मत्रका राष्ट्र 
कूटा तथा ग्रुजर प्रतीहारा के अधीन पश्चिमी भारत “टूर्से उत्पातन का एव 
साथन माना जाता था।'* लेक्नि परमारा चौलुक्यो और चाहमानों वे श्रमिलेखा 
मे इसका कोई उल्लेख ही नहीं मिलता । स्पष्ट है कि इन राज्या म यह प्रथा 
भमाप्त हा गयी थी। इसी प्रकार गाहडवाल और चदेल अमिवेखा म विप्टि का 
उह्नख नही मिलता । लेक्नि पाल और सेन अनुदानपत्रा म 'सवपीडा तथा 
कलचुरि अमिलेखो मे (विप्टि का जिक्र हुआ है | कितु कुल मिलाकर वेगार वी 
प्रथा घट रही थी । इसे पुरातन सामन्ती ध्यवस्था वे झ्राथिक वघना बे टिभिल 
परने का एक लशण माना जा सकता है । शायद वगार व बदते अब नकद कर ही 
लिया जान लगा हो । लेक्नि इस्र ग्नुमान के समथन मे हम व॥३ विद्प प्रमाण 
नहीं मितत । इसके कुछ प्रमाण मिलत भी हैं तो कश्मीर मे जिस हमने इस विवरण 
मे शामिल नही किया है। फिर भी यहा कदमीरी साथ्य का उत्लेस कर दना 
अनुचित नही होगा । राजतरमिणी म वहा गया है जि बगार के रूप मं श्रमिक 
बाभा टोत थे (रूढ भारोढि) । बोक-ढोलाई के तरह प्रकार थे लेक्नि उनका 
यणन पुस्तक म॑ नहीं किया गया है। एव ऐसा उठाहरण मिलता है कि कुछ 
ग्रामबाप्तिया ने एक साल तक वाभा ढाने का काम नही क्या श्रौर फ्लत उन 
सब पर जुमात्रा ठाककर उरहें टण्डित क्या गया । उहान जितना वोमा नही 
ढाया था उतनी बी कीमत के बरावर उनसे जुर्माना वसूल क्या गया झौर 
पास पदोस के क्षेत्रा भ उन वस्तुआ वी जा प्रचलित कीमत थी उसस अधिक 
बीमत झआावी गई ।* रुमावना यही दीखती है कि ये जुमाने नकद वसूल किये 
गय । यदि यह झनुमान ठोक हो ता निष्कप यही होगा कि बेगार के बतल नकद 
शयि भी ली जा सकती थी । क्मीक्‍मी बंगार क॑ बदते नकद और जिस 
दागा रूपों म॑ ग्रटायगी जी जाती यो। जव हथ के शासन-काल (१०८६- 
११०१) म एक मादर को लटा गया तो उसके पुजारिया न प्राथना का कि 
उनस नकती और लिसा अदायगी के बदले उहें देगार स वरी कर त्या 





१ इसव झमिलखा म उत्पाद्मानविष्टि दाद का भ्रयाग अक्सर झच्चा है । 
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२५० भारतीय सामन्तवाद 


जाय ।* लेकित विसाना व बारे मे एमा उटाहरण न तो कह्मीर भौर न उत्तर 
भारत व विसी भो भय टिस्से मे मिलता है। फिर भी इस काल म मुठा मे 
बढ़त हुए प्रतला को टेखत हुए एसा सम्भव जाने पडता है कि दिसान तकद 
रकम चुकावर बेठ बेगार स छुटकारा पा लत हंगे । इसद प्रतिरिवित पूर्वी 
बगाल क क्वत्त विद्रोट जस किसान विद्रोहा व परिणामस्वरूप भी राजाग्मा वा 
इस प्रया वी वठोरता को कम बरन व लिए मजबूर होना पडा होगा। पश्चिमी 
भारत मे नगरा की बहुलता वा सम्बंध झायट विध्टि की प्रथा व लोप स था 
क्याकि इस प्रथा के समाप्त हो जाने स विसान और कारीगर गाँवा वा छोडवर 
नहरा म बस सकते थे और वहाँ टिल्प कारीगरी का ध्घा बर राकत थ। 
इस बाल म॑ मध्य भारत और पश्चिमी मारत म बुछ श्रोर भी एसी बातें 
हुई जिनस ग्रामीण क्षेत्रा वी झ्रात्मनिमर प्रथव्यवस्था कमजार हाने लगी। 
झनुदाना के' परिणामस्वर्ष अभ्रवसर एसा हाता था कि जा गाव दीघ वाल से 
एवं खास झ्राश्कि क्षेत्र के भ्रभिन भंग बने हुएं थ उाहे उनस झलग करवी मय 
क्षेत्र म पिला दिया जाता था। माटरा को दान किये गये बहुत सार गाँव 
बराबर इनके पास पहले स मौजूद क्षेत्रा के निकट ही नहीं पडत थे । फ्लस्वरूप 
मादरा क' साथ इन गावा को नया पध्राथिक सम्य थ स्थापित वरना पड़ता था, 
और बई हृष्टिया से उहह ग्रास-पास के उस ग्रामीण क्षेत्र स झपना सम्ब"व तोड़ 
लगा पहता था जिसकी श्रात्मतिमरता मे उनका इतना अश्रधिक बागदान होता 
था । उदाहरण क॑ लिए, सोमताथ के मादर के अधीन २००० गाँव थ और ये 
सभी किसी एक ही क्षेत्त म नहीं पडते थे। इस मा दर को विभिन राजाप्रा 
से दान मे जो गाव मिलते रहत थे दे स्पप्टत एक टूसरे स अलग अलग हुमा 
करत थ | उत्तर प्रदेश भ जागु शमा के प्रभावाली पुरोहित परिवार को टिये 
गये विभिन ग्राम अनुदान इसके उदाहरण हैं । इस परिवार वी भूसम्पत्ति 
गाहडवाज राज्य के १८ पत्तलाओ मे फली हुई थी और इसलिए यह वइ 
आधिव एकाशा की झत्मनिभरता के लिए बाधक थी | अटठारह पत्तलाग्रा म 
फेल इन गाँवा की पदावार म अनुदानमोग्री अपनी सुविधानुसार हर फर कर 
सकता था। झामनिमर झाथिर जीवन की आवश्यक्रताश्रा की परवाह न कर 
वह इस बाद पर भाग्रह रस सकता था कि वह वही फसतर उगायगा जो अमुकत 
गाँव वी भिट॒टी के लिए अथवा उसकी झपनी जरूरता के लिए ज्यादा ठीक है। 
इस वाल मे गतिहीन ग्रामीण भ्रय व्यवस्था क क्मजार हात जान का एक 





१ राजतरगिणि भ्ननु० एम० ए० स्टीन, खण्ड १ १०८१ ८८। 


सामन्तवाती अधव्यवस्था वा चरभावप भौर हास र्श्१ 


झोर भी ललण सामने झाता है। राजा तथा प्नुटानमोगी टिल्पिया भौर 
ध्यापारिया की सेयाप्ता या प्रत्यक्ष उपयाग वरते नहीं लिखाई पढते हैं । इसब' 
बजाय उहें इन लागा से जितना सने का स्‍्नधिवार था उतना व जिस के रूप 
मे भ्रयवा नेकट ही लिया करत थे । लगता है कि इस दिशा मे पहला कदम 
पश्चिमी मारत मे उठाया गया । भव वहाँ ब्यापारिया और टिल्पिया बौ-- 
इन होना से कोई खास फ््र नही थां--रायय वा दातव्य जिस वे रूपम 
चुकाता पडता था। पातत्रम से उनसे नरद झटायगी वी अपेला की जानते 
लगी । खास तौर से जय थे भपना माल बेचते थे तव तो उनस नरद महसूल 
ही लिया जाता था। प्र वारीगरा शौर सौटागरा का मटठिरा का दान किये 
गाँव से बधे रहुत को नहीं यहा जाता था। इसवे बदले उनसे नरद कर लिया 
जाता था झौर मादिर ब' व्यवस्यापव जरूरत की चीजें या जरूरी सेवाएँ उसी 
राधि व बल पर प्राप्त जिया वरत ये । उदाहरण के' लिए मालवा, राजस्थान 
और ग्रुजरात मे मौदरा वो णिल्पिया शौर व्यापारिया वी सेवाए सुतम बरा- 
पर इहझात्मनिमर भ्राथिक इवाइया वा रूप दे दना प्रावश्यक नहीं सममा 
जाता था। 

यद्यपि यह बात मुख्यत हाहरा तब ही सीमित थी किन्तु शहरा वी भी 
सख्या कुछ कम नही थी । विभिन सामप्रिया व' झ्राधार पर दशरथ शा ने 
चाहमात राज्य म १३१ स्थाना वे” नामां की एक सूची तयथार की है* जिनभ 
से भ्रधियाश शायद णहर ही थ। डी० सी० गागुली ने परमार राज्य म-« 
मुम्यत मालवा म--स्थित २० दाहरा के नाम बताये हैं । इसम हम उनको 
दूसरी राजघानी प्रसिद्ध नगरी भ्रयूणा को जोड सक्‍त हैं। प्रुष्पा नियोगी ले 
ग्रेुजरात म चौलुक्या के राज्य म स्थित ८ शहरां वे! नामा की सूची दी है २ 
इसम वददरगाहा म बसे वे तदीय नगर शामिल नही हैं जिनसे गुजरात का सारा 
समुद्र तट भरा पडा था। अरवा वे' लिखे विवरणा भ सिघ और परिचमी 
आरत के अनेक टाहरा के नामा का उल्लेख हुआ है ।* अ्लबरूनी के याता 
विवरण श्र सुलतान महमूद के भारत विजय अभियान के वृत्तात के आधार 


मठ डी विज मम कक 
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रफ्२ भारतीय सामतवाट 


पर पुप्पा नियोगी ने उत्तर भारत के २२ नगरा की एस सूची तयार वी है ।* 
इस सूची को पयाप्त नहीं माना जा सक्ता। इन २४ तगरा के झजावा भी 
बहुत से नगर इस क्षेत्र म थ। लेकिन पूर्वी भारत म नगरा की सरया अ्रधित्र 
नहीं जान पड़ती, यद्यपि पाला वे नौ के-्नो विजय स्काथावार शायद नगर ही 
थे। इनम हम उत्तरी और पूर्वी बगाल म सना वी राजघानिया वो जाड सकत 
हैं ।* बुत मिलाकर जो प्रमाण मित्रत हैं उनस यही लगता है कि पश्चिमी 
भारत म नगरा की सख्या झ्च्छी खासी थी और इनम से कई कापी यड़ें-वड़े थे । 

पश्चिमी भारत मे इतन सारे नगरा का अश्रस्तिव देखत हुए ऐसा मानता 
अनुचित न होगा कि ग्रामीण क्षेत्रा म जो चीजें उपजाइ उनाइ जाती थी उनम 
से बहुत कुछ ग्रामवासियों वे” उपयोग वे” वाद वच जाता था क्‍्यारि यहि एसा 
न हाता तो इन टहूरा की ग्रावादी की जररतें कस पूरी हा पाती ? कुछ शहरों 
वी श्राबादी यहुत घनी थी। श्रनहिलपाटद म तो ४८ मण्टियाँ थी।३ इन 
शहरा की जरूरतों के कारण शहूरा तथा गाँवा थे' बीच निश्चय ही अ्च्छे-खास 
पैमाने पर झ्राःतरिक व्यापार चलता होगा जिससे गाँवा वी गतिहीन झ्रथ 
“यवस्था का रूप बदलता होगा । 

घोड़े तल श्रौर नमक्त वा “्यापार राजस्थान में पहल भी होता था । अब 
इन अस्तुप्रा का “यापार वहा और भी बढ गया । चाहमात अभिलखा से यह 
वात उिलकुल स्पष्ट है कि अझइव विश्वेगआ महाजना संठा और धाणक 
स्वामियों का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था । विशेष रूप से घोड़े भौर 
साम्मर भील स प्राप्त नमक के “यापार से राज्य वो सूत्र चुगी महसूद मिलता 
था । लब्नि महत्त्व की वात यह है रि ११वी सती स बहुत सी ऐसी चस्तुप्रा 
का भी आतरिक व्यापार हाने लगा जिनका उपयोग झ्ाम लोग झपनी दनिव 
आवश्यकताथा वी पूर्ति के लिए किया करत थ । चाहमान झभिलसा से नात हांता 
है कि राजस्थान म&गहूँ मुटग धूना तव पान मसाता दाल श्रादि का व्यापार 
खूब हाता था ।£ स्सी प्रक्तार हम जस्त और कपड़े के “यापारिया तथा झ्रासवकां 
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सामन्तवादी भ्रथ-यवस्था वा चस्मोत्तप और हास र५्र 


झौर बुनकरा वा भी उल्लेस दखन वा सिलता हैं ।* सच ता यह है कि चाहमान 
प्रमिलखा म हम मारवाड क॑ उन सौतागरा वी व्यापारिक प्रवृत्तियों वे” 
उदगम की भागी मिलती है जा बाद मे मारवाड़ी व्यापारिया के रूप में 
प्रसिद्ध हुए । 

परमार झअभिलखा स भी एसा सकेत मिलता है कि उस राज्य म झ्रातरिक 
व्यापार भ्रच्छे -खास पमाने पर होता था। राजस्थान म प्रसिद्ध श्रथूणा नगर म 
व्यापार वी स्थिति बहुत ग्रच्छी थी। यहाँ दैनित उपयाग वी वस्तुम्ा का 
व्यापार होता था--जस ग्रत (विशेयवर जौ) सूत, रई, कपड़ा, नमतः शर्क्रों 
झौर तल । एसा जान पडता है कि बंगाल से मजीठ लावर अथूणा म बेचा 
जाता था ।? नासिक के एक परमार सामत के झमिलख स्‌ पता चलता है कि 
वहा बहुत सी दुकान और घाणक ये ।* 

एसा प्रतीत हाता है. कि गुजरात के -यापारी जो वणिक कह जात ये 
कापी समृद्धिताली थे। बल्तुपाल, तंजपाल और जगडु य तीन लश्षपति 
व्यापारी तो प्रसिद्ध ही हैं ।४ इह श्रातरिक और वाह्मय दोना तरह के व्यापारा 
स धन मिलता था, और बहन की जरूरत नही कि इह उन साधारण सौदा 
गरा से भी मदद मिलती थी जिनकी आाथिक प्रवृत्तिया का सम्बनध श्राम जनता 
कब आ्थिर जीवन से था । पल्डमो नाम से नात एक व्यापारिस समुदाय श्रात 
बचता था (कणादि विक्रता वणिक) ।५ एवं साधारण व्यापारी का उल्लख भी 
मिलता है जो बेवन चना बचता था (चणकविक्यकार) ।* इसस ऐसा 
निप्कप निकाता जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रा भ भी कुछ लाग खाद्यान 
खरीर बर ही खात 4 । 

उत्तर प्रदेश मं आ्रातरिक व्यापार का बहुत क्म सबंत मिलता है यद्यपि 
गाहडवान्न अ्म्निलखा मे प्रयुस्तप्रविशकर धाद का मतलब फूटबर विज्रेताओ 
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भर सगाया एपा धुत है । इगी प्रतार एवा गम्मारा। “खा” वा कयू ४ 
गाए मे भी था परिः स्यापार घथ्ता पैमात गर घुह हो हया होटो कगार 
यह ये लोग पाल प़ाग गौरशि सी व पपवातीवगयं उगा च। 
एया क्षति परियार दार उतर सवष्प ही रा बब्जुपा गे एगा जात पच्ता है 
हि घहयाय राय था स्थायारी बय योगी खाया त था।' सता है कया 
आरिया प प्रधात यु वार में स्यायार वा धषितर धच्ठा विराम हुप्रा । ४ दे 
हर घौर गौर मं एश शर मम परत भा।थच रा प्तेर खोराब पाजारा मजा 

घीजें व वी जादी थी उतम साधा त उमर मिस हगाद ते बधाग घौर सा पर्षोँ 
चामित भा ।* 

पु्दी मारते में च्मग परत वा बाय में ध्रातरित ब्यायार शिुस्स समाष्य 
हो बपा हा एमा बात त | था। इसरो मा ही पाए घतुचावद भरा है। उाए 
रारित (यौयहल चु के संधिणरी) घोर चौ वर रत 7। प्रधितारियां का या वर 
मिलता है। या ड्यावार यहीं होता था तो किर 7 धरहि रारिया वा रस या 
गया उदत्य हो सरता था ? इंग कास मे हम एप उप प्धियारों बा भी खावरा 
दघत हैं ।? वर # हटटपति ध्र्धात बाजारा क। दशा रसा ब राबाजा प्रधिगारी । 

बुल मिवारर यह माना हागा रि जहां गुप्त गासाउ्य व पान ये बा 
वी यार साटिया में भारा म॑ उद्याग ब्यापार पा द्वाम हुप्रा था यश इस पात 
मे विषपतया परिचमी भारत म उमा बाप विशार हुप्रा । प्रान्तिरिए व्यापार 
बी सतत बद्धि था एवं बारण विटे ॥ ध्यापार या नवोस्यप था, जिम पर हम 
श्राग विचार बरा जा रह हैं। 

ऐसा मानना गलत होगा वि ७५० झोर १००० ब बीच विल्नी व्यापार 
बिलुल ठप पड गया या, लेक्नि ६०० रा लपर ६०० तय विडगी व्यापार के 
बहुत बम सरत मिलत हैं। इस काल मे हम विदेशी व्यापार ने जा प्रमाण 
मिलते है व सातवाहन भौर बुषाणकल म राम साम्राज्य व साथ भौर गुप्त पाल 
में प्जनतानी साप्राग्य ब॑ साथ भारत के व्यापार की तुलना म बुछ नटो हैं। 
फिर भी परव सागर व माध्यम से भारत तथा फारंस वो साड़ी भौर भरव थे 
बीच समुद्री यापार भ्रच्छे सास पमाने पर चलता रहा। सातवी सदी वे' प्ररव 
विवरणा मे भारत के पश्चिमी तट पर स्थित दुछ बदरगाहा वा उल्लेस हुआ 


१ एस० के० मित्र दि अलो रूलस आफ खजुराहो परष्ठ १८१ २॥ 
२ मीराशि का० इ० इ०, ४, पारम्मिर पष्ठ १७० ३ 
३ च०घ० ३, न० १६ पक्तित १६। 


सामतवादी अधब्यवस्या वा चरमीयप झौर हास २५५ 


है * लेफिन भारत वा विदेशी व्यापार के विपय मे अरया वे श्रधिकार विवरण 
का सम्बंध €वी औ्लौर विशप रूप स १०वीं सती स है । इस वाल से सम्बीबिस 
विवरण म प्नव मारतीय व_रगाहों वा जिक्र है ।' यह दसवी सठी स पश्चिमी 
तट पर “यापारिक गतिविधिया बे' फिर स तीत्र हो उठने का सवत दता है । 
इस व्यापारिक पुनस्त्यान का सम्बंध चाता द्वारा १०वीं सही के आर तम वर्षो 
से जहाजराना झौर समुद्री व्यापार क॑ क्षेत्र मं प्रारम्म क्ियि गय उपकत्रमा स भी 
रहा हागा। इस दिशा म रुचि ररनंवाल एक वे बाद एक वई शक्तिशाली चाल 
राताप्ना न दर्लिण-पूष एलिया व॑ साथ भारत वे व्यापार व विकास में बडा याग- 
दान -या ! 

१००८ बे! एक अमिलेख से चात होता है कि कावण का क्षेत्र कवल 
तटीय लाया वे साथ ही नहीं वल्कि सुद्र विटेशा (द्वापा-तर) व॑ साथ भी खूब 
“यापार बरता था ।? और इस “यापार क' परिणामस्वरूप वहाँ के शासक माण्ड- 
लिक रटटराज का काफा नवद झ्ाय भी होती थी । विदशा से आनवाल प्रत्यक 
जहाज से बह एक गत्याण स्वण और तटीय क्षेत्र म कण्डलमूलीय नामक स्थान 
से झानवाज प्रत्यक॒ जहाज स एफ धरण साना वसूल करता था ।* सम्मव है कि 
तटीय “यापार स्थानीय नौकाग्मो में क्या जाता रहा हो। य सारी बातें काकण 
त्तट पर बढती हुई व्यापारिक गतिविधिया की साशी भरती है । व्यापार वा 
इतना विकास हुश्ा कि वहा मणिग्राम नामक “यापारिया का एक टाहर ही बस 
गया।* 

इसी प्रकार चीन क' साथ भारत का व्यापारिक सम्ब ध था ) पहले इस “या 
पार पर मुम्धत अर का एकाधिकार था और बाद म चीनिया का हा गया । 
ये दावा देश अपन ही जहाजा म व्यापार करत थे । १०वा सदी से पूव भारतीय 
सौटागरा व विदया म॑ जाकर व्यापार करने का कोई सबंत नही मिलता ६ 
लेकित १९वीं सटी की एक कृति सानसोल्लास म यह सलाह दी गई है कि 
राजा के बदरगाहा में ठहर भारतीय जहाजो को जितन मुल्य का माल उनमे 
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सता हूं, उसता दगयो ससों शुह़ मं रूप मे उस दगा चाह १३थो सच्द मे 
जग मामा एव भारतीय स्यायारी था। परारश ने गाय बहू निएमित हुथ 
में स्पाधार बरता था झोर मास वो भाव ही जहागे में दाता था ।' इस 
प्रतावा यत्रलाप पर्यिमी हट पर मारधय समुच्द सुझेरा को गतिशिरि वा 
भी उव्स मितेग है। उच्च रण व लिए, शह्याँ रेट में मारता तह हल 
सुटरा बी दिया को । त््मस भीछिंद हागाही कि भार मे उन लता 
जशजराया पा घसा था। 

इतना तो निश्थित है कि १३वथां सही में मारा में जहात बनाउ पा शाम 
बापी बह पशात पर सता था। मारो ते बेद मारतोय जहाजा गा उस 
हिया है जा बहुत सार सौचगर प्रौर तर“्शरह के मात ल॒र फूबा (घीत 
पा थे टरगाह) जाया गरत थे ।* इमता झाया प्यमा तट पर हिया गई 
व्यस्त बादरगाहा भी भा घर्चा है जहाँ प्रस्य भौर घीना व्यापारी घाया गरत 
थे। धरव सखी - १०यीं सटी मे जिता बरगादा पा जिन जिया है उतरी 
ताटाट ७वा सही या प्ररव लसता द्वारा बताई गई सस्पा से यटा भपित है। 
इस समस प्रयट होता है रि मारत या पश्चिमा तट पर १०वीं सा लगर १रेवी 
सती तक विटेगी ध्यापार फिर बापी जोर चोर स होने सगा था। इस बात गी 
पुष्टि शमपालीन प्रनुटानपत्रा स भी होती है। इनम हम सेव चुगी भौर विक्रय 
पर या भधिवाधिय उल्लेरा देसने को मिसता है । 

विटेणी व्यापार बा स्वरुप भी प्रय बन्ल गया था। ईसवी सन्‌ की 

प्रारम्मिय' सदिया मे भारत मुस्पत विलाप्तिता वी सामग्री मस्ताले, रेशमी वस्प्र 
प्रौर मलमल दूसरे दशा यो मजा यरता था। सेडिन पग्रव वह कमाया हुमा 
चमडा, चमडे वा सामान मोटा पुरदरा यपड़ा भौर भय प्रकार वे वषड़ भी 


१ या० ओ० स्रि०, २८ परिच्छेद ४ इलोब ३७४ ६। 

२३ ए० कै० नजुमदार स॒० श्र० प्रु०, पप्ठ २६७ । जगडुचरित नामक इृति 
जिसका नायक एक सौदागर है १४वों सदी म॑ क्सी समय लिखी गई। 
वही पृष्ठ ४२० / १२११ म एक हि दू “यापारी गजनी मे व्यापार करता 
था (वही पष्ठ २६७) । 
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सामतवादी भथव्यवस्था का चरमोत्कप और हास २५७ 


निर्यात करने लगा था ।* सम्भव है, मोटा क्पडा सण या पटुए से ही बनाया 
जाता रहा हा लक्नि चीनी विवरण म वढिया किस्म के पदुए के' नियति का 
मी उल्लेख हुआ है।* चीनी श्रौर अरव विवरणा के अनुसार इस काल मे मालवा 
भौर गुजरात से इस तथा अदरख भी बाहर भेजा जाता था। मादे कपडे, रुई 
से तयार बी गई चीजा, पटुए और शक्कर का निर्यात बडे पमान पर होता 
होगा क्याकि य ऐसी वस्तुए थी जिनका उपयांग अरब और चीन के उच्च 
बर्गीय लागा तक ही सीमित नही रहा होगा । ईस्वी सन की प्रारम्मिक सटिया 
में बटिया किस्म के क्पडो का नियात तो होता था, किखु पटुए झौर झवकर का 
नही ।? इस प्रकार लगता है कि विदेशी व्यापार म य माल नये नय॑ ही दाखिल 
किये गये थे । इन दोनो वस्तुआ के “यापार का परिमाण क्या था इसका हम 
कोई श्रदाजा नही है. लेकिन इसम तो कोई सदेह नहीं कि ये विलासिता की 
सामग्री नही थी और इसलिए इनके' निर्यात का असर इनके उत्पादकों पर भी 
पडा होगा, क्योकि उह अपनी कपास, पटुए ओर ईख के लिए नकद दाम दिये 
जात हाग। जहाँ तक चौन का सम्ब'ध है जिस प्रकार पहली सदी म भारतीय 
मसाला के भ्रायात क परिणामस्वरूप रोम को श्रपना बहुत सारा साना गेंवाना 
पढ़ता था, उसी प्रकार १०वी १२वीं सदिया म भारत की उपयुक्त वस्तुओं झौर 
विलामिता की सामग्री क झायात के कारण चौन का काफी सोना चादी भारत 
चला झ्राता था। ब्रत रोम की ही तरह चीन को मी १२वीं सदी म॑ मलाबार 
तथा क्विलोन के साथ अपन व्यापार पर प्रतिव घ लगाना पडा 
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नत्वी, अरब भारत के सम्बंध पृष्ठ २६५ ६६ । 
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पुष्पा नियोगी, द इकतामिक हिस्ट्री आफ नाटन इंडिया पृष्ठ १३६४ 
परिष्लस मे एक स्थल पर भारत से निर्यात की जानेवाली वस्तु मे टक्कर 
का उल्लेख है लक्नि यह नियात इतना महत्त्वपूण नही था कि उस पुस्तक 
भे निर्यात की जानवाली वस्तु की जा एवीइन सूची म दी गई है, उसमे 
स्थान प्राप्त कर सकता ६ 

चाउ जू-डुआ, पृष्ठ १८ पुष्पा नियोगी की स&० प्र० पु० के पृष्ठ ६४७ 
पर उदघत। भव तक मारत बे' पश्चिमी तट पर कोई चीनी सिक्का नही 
मिला है लेकिन चीना सिक्के यहाँ हु सकल हैं इस सम्भावना को प्रस्वी- 
कार नहीं किया जा सक्ता। धायद चीनी लाग भारत को सोने भौर चाँदी 
के डा मेजत थ, जिह गलाक्र यहाँ सिक्‍व या झाधूषण बनाये जाते थे 


सेरित तजौर मे बहुत-स चीनी सिक्‍्त्रे मिले हैं जो दक्षिण मारत के हा" 
चीन के व्यापारिक सस्वाघा को साली भरत हैं । 


२५८ भारतीय सामतवाद 


तुर्कों की भारत विजय से पहले की दा सियां वे' व्यापारिक पुनर्त्यान 
का क्या कारण था, यह कहना मुश्किल है। पूर्वी मारत मे व्यापारिद गति- 
विधियों वो उत्तेजत मिलने बाग एक कारण गह प्रतीत होता है जि वहाँ दो 
महत्वपूण “यापरारिक वस्तुझ्आ सुपारी और नारियल का उत्तरोत्तर अधिका 
'घिऊ उत्पादन विया जान लगा था। बगात के सना के अनुदानपत्रा में जो 
अवसर मितत्रा वा उल्वेस मिलता है उसवा श्रेय भी चायद दही दा तिजारती 
चीजा के उत्पादन को था। जहाँ ११वी और १रवी सदिया म उत्तरो तथा 
यूर्वी बयान से झनुटान से दी गई वस्तुओं के रूप मे इन होना वा जिक्र बार 
यार हुआ है. वहाँ न ता गुप्त वात के अनुलातपत्रा मे और ने उत्तरी थगात 
व पान अनुदानपत्ना म ही इनका कोई उत्लेख हुआ है । पूर्वी बदाल मं सबसे 
पहले ७दी ८वी सदी वे! एक पअ्रनुटानपत्र म॑ सुपारी का जिक्र झ्ाता है ।* 
लक्नि लगता है शि पझनुटाता में यारियल वा दो सदी बाद स्थान मिला। 
चाद धोर वमन प्रनुदासनपन्रा म अनुदत्त भूमि वे उत्पादना वे रूपमे सुपारी 
और सारियल वा उल्लख तो हुआ है. लेकिन इन उत्पादना का मुटा वे' रूप मे 
मूल्य नहा बताया गया है । विलतु दूसरी ओर झधिवारा सन अ्रनुटानपत्रा मं 
मुद्रा 4 रुप म घाय का झनुमान वही दिया गया है जहाँ इन हो पदावारा को 
स्पा उानस हुप्रा *। इन दोना पत्रा व पड़ स्पष्ठत दलिण भारत से बगाव 
मे साय गये प्रोर वहाँ ११वीं सती से दें झ्रामतनी वा जरिया माना यान 
जगा | वहाँ व विसान शायद इन फ्सता के लिए. राजा का बर टत थ, भौर 
राजा जब घामिवा अनुटान दता था ते यह बराधिकार प्रदीतां बा सौंप 
दता था। हम नि"रयपूयव' यह नहा कह स्॒त्त ति सारियव बे जा तर“-तरह 
या उपयाग होते हैं थ सत्र या ब' लागा वा मायूम थे, जविन इससे काई 
साल पद्ी डिखुपारी और नॉरियत विसाना वी सयट प्रायलली व सुस्य 
साधन ५ । 
मध्य भौर पश्चिमी मारत म व्यापार के पुपरशथान का मह यपूण कारण 
यह प्रतात होता है ति यथ दस रद भर सप् देन ताले व्यापारिए हौर नर 
झाय देववाती फसया की यता खूब होता थी। 2 श्वा १शवां सत्य ए चाहत 
अनुषनपत्ा से प्रर्ठ शाग है कि मध्य मासर्त म दा ताता फ्सवां वो सठी 
| ममदिग याद ऐटियोटिक सोसाही आए यगाल में प्रति ” श्र 
पापुर पपिश्ज-वट्म श्लोक हर्सह्य पक तिशथ १ त०६ पृष्ा ६० 
दव” बो पृरश्चि८घी) 


सामतवादी प्रथव्यवस्था वा चरमोतप भौर हास २५६ 


काफी बड़े पैमाने पर होती थी । स्पष्ट ही इन उपजा स जा चीजें तयार वी 
जाती थी उह सरीटकर देहाती सौटागर निर्यात बे! लिए व ?रगाहा को भेज 
देत थ। यही बारण है कि मध्यप्रटेश व किसान १३वीं सदी म नकद लगान दिया 
करते थे ।' जहा तब ईख वा सम्बंध ह इसका उत्पाटन चदेव राज्य म ही 
नहीं मालवा म भी होता था और गुजरात बा समुद्र-तट से हाउयर वा नियात 
कया जाता था । इस काल म इख परन वे यप्ष्त्र इलुनिपीडनयत्रम्‌ वा काफी 
प्रयोग हाता था, जिसका उन्‍लेख हम हेमचद्व वी इृति देसोनाममाला म मिलता 
है ।* यह तय्य पड़े महत्त्व का है क्‍्यात्रि इसमे पहल हम ईस पेरन वे यात्र 
के' लिए वाई सस्हत हाद नहा मिलता । इस यात्र क प्रयाग वे! प्रसार स 
डावकर उद्याग को बड़ा उत्तनन मिला + हम यह ता मालूम नही है वि कपास 
से यूव-कपरणा पश्रादि वगाव वी प्रणाली रे वाई प्रगति तुई या नहीं, लेविन 
इसम कोई स टेह नही. कि ७प्रीं सटी मे रहमी (विद्वाना न इस बंगाल वा लिए 
प्रयुकत्त एक नाम माना है) से सूती कपट का नियात होता था, और मालवा 
तथा गुजरात भ कपास की खती बफ़ी बडे पाल पर हाती थी । भारतीय 
बपास की श्रेष्ठवा की साली मार्वोराला भी मरता है। उसई भनुसार गुजरात 
मे कपास के बड़ बड़े पौधा स तो २० साल पुरान होने पर छ छ गज ऊँचे 
हा जात थे काफी रई पदा होती थी ।* 
इख की स्ेती न बयल मध्य मारत मे होती थी वह्वि राजस्थान के 
सूखे इता+ मे भी इसके उपजाय जाने क' प्रमाण मिलत हैं। इसका मतलय यह्‌ 
हुआ कि सिंचाई के शृत्रिम साघना का भी उपयोग किया जाता था ६ यहाँ 
भ्ररहट्टा या ग्रर॒धट्टा वा उल्लस किया जा सकता है। अरहट्ट या प्ररधट्ट पानी 
निरालन का एक चत्र था जिसम कट बाल्टिया लगी हाती थी और बला की 
सहायता से उसके जरिये कुएँ स पावी तिकाला जाता था। यह आजकल के 
रहट का जसा था । दस यात्र का उल्तेख परलेब-्पहल ८वी हाताही के अमिवखा 
मे मित्रता है और इसवा उपयोग मारत ने दायद फारस से सीखा था। यहा 
इसका प्रचार हान मे बापी समय लगा, वयाकि यहाँ के लगभग गतिहीन शपक 
समाज के लोग नद चीगा का जल्दी स्वीकार नहीं करत थे। लेबिन अगली 





१ बा० इ० ३० ४ न० ११६, पक्तियाँ १ १११ 
है ५ ६ है, हे ४४ । 

३ जोगगचाद राय इत एगीशएट इंडियन लाइफ पृष्ठ ८५५३, ए० वे० मतम 
दार की स॒० प्र० पृ० के पृष्ठ ४७८ £ पर उदधत | 

ए० क० मजुमदार स० प्र० पु० पृष्ठ २५६। 


२६० भारतीय शामतवाद 


सोने गठिया थे यह मंत्र कापी सोरधिय हो गया, सयाहि दी एए और दखिण 
पूव मारवाद्ट मे प्राप्त शव भौर शश्यी राटिया वे घाहम्रा प्रमितसा से 
सिद्ध होता है वि एसे बुषा था उपयोग बापी चढे पैमाने पर हाता था जिनस 
उपयुतत ढंग के चत्र द्वारा पाली नियातां जाता था । इसमे ईस, कपास भौर 
सण जसी नह भाय दनवालो व्यापारित पंसला मी खेती वा खूब उत्तेजन 
मित्रा होगा । 

लगता है वि १२वा भौर १३वी सदियाम फ्माय हुए चमड़े भौर चमड़े वे 
सामान वा नियात मध्यय्ूव भौर चीन यो कापी घड़े पमाने पर किया जाने 
लगा । दंश मे इस उद्योग वी प्रगति"ील स्थिति से निमात वा बल भिला, ्ौर यहाँ 
इस उद्याग व विव्रान वी साशी दगी और विदणी होगा सूच भरत हैं) 
राजतरणिणी मं बश्मीर व चमगारा का उल्द हुभा है* भौर लक्ष्मीपर ने 
चमकारा व सघा था जिन जिया है) हमचद्ध न बई तरह ये! छूता भोर 
जूत बनानवाला वा उल्लेख ब्रिया है १ भार्रवालों पहता है वि गुजरात मे 
बहुत ज्यादा चमड़ा वमाया जाता था. भौर वहाँ लाल शौर नीज घमड की 
बहुत सु दर चटाइयाँ बनायी जाती थी ॥£ 

उद्योग-ध्यवप्ताय को नौपा निर्माण थे बोशल वे विवश भी बहायता 
मिली । परमार भोज द्वारा ११वी सही मे लिएी युवितक्ल्पतरु म बई तरह के 
जलाना का उल्लस मिलता है भौर उसम बताया गया है हि लख्ता वा लोहे 
वी कील से नहा यत्वि' रस्सी से जोडना चाहिए क्यावि वील होन स नौका 
को चुम्बवीय चद्ठानें श्रपती ओर सीच ले सबतो हैं ।६ गद्यपि यह लेखक का 
श्र विश्वास ही प्रतीत होता है फिर भी इसम एर खूबी तो थी ही वि बोला 
से जाड़े गये तगता की अ्रपभा रस्सी स वाँधे तस्ता म झाँधी-तूफान बे' थपड 
मभनने वी भ्रधिव' क्षमता होती । 

११वी १२वीं सदिया के व्यापार यवस्ताय व) किसी बाहरी परिस्यिति 
स सहायता मिली या नही, यह कहया कठिन है। सम्मव है ऋूसंडा (धमयुद्धा) 





१ पुृष्पा नियागी स्० ब्र० पु०, पष्ठ २४७) 

< यी० पी० मजुमदार सांशिया इकनामिक हिल्टी आफ़ बाटर्त इंडिया, 
पष्ठ २०४॥ 

ए० के० मजुमत्यर स॒० ग्र० पु० पष्ठ २६११ 

बही परप्ठ २६० ६१। 

पुष्पा तियाग्री स० ब्र० पु०, पष्ठ १७०॥ 


रह“ 2ए 


साम्तवारी प्रवव्यवस्था का चस्मावप और हास २६१ 


के वारण यूरोप के साथ झरव के व्यापार मे वाघा पडने के कारण झरवा का ध्यान 
भारतीय व्यापार की और गया हो । इधर यूरोप वी मौतिक समद्धि खूब बटी 
थी, भ्ौर उसबे' रहन सहन का स्तर काफी ऊँचा हो गया था । इसलिए विला- 
सिता की सामग्री वो माँग भी बढी ही होगी । महमूद झौर मसूठ क शासन 
वाल मे सिक्के बहुत बडे पमाते पर जारी क्ये गये और उनका स्तर भी बहुत 
अच्छा था। इससे ११वीं सदी में भारत तथा पूर्वी इस्लामी दुनिया के बीच 
न्यापार को बडा उत्तेजन मिला, यद्यपि विद्वाना का एसा विचार है कि इस 
“यापार का सतुलन मारत के ही पक्ष मे था ।* वाथिज्य-ब्यापार व' पुनरुत्यान 
का ठीक ठीक कारण चाहे जो रहा हो, इसम सरेह नहीं कि इस काल म इस 
क्षेत्र म काफी प्रगति हुई और इस तथ्य को भी अस्वीकार नहीं क्या जा 
सकता कि बाणिज्य व्यापार की प्रगति वे फ्लस्वरूप पश्चिमी भारत म॑ भूमि 
पर श्राघारित साम तवाटी अधव्यवस्था की जडें कमजोर होने लगी थी । 
झान पडता है. आठरिक व्यापार को यातायात के साधना मे बुछ 
सुधार होने से उत्तेजन मित्रा । भूतपूव भरतपुर राज्य के बमाना नामक स्थान 
से प्राप्त ५५ के एक श्रमिलेख से प्रतीत है कि घूरसेन शासक वश की कसी 
महिला ने विष्णु को एक गाँव अनुदान मे दिया था, जिससे होकर गुजरनेवाले 
व्यापारिक माल से लदे प्रत्येक्ष घांडे पर चुगी वसूल वी जाती थी।* इससे यह्‌ 
निप्क्प निकलता है कि १०थी सदी से यहा घाडे का उपयोग भाल ढोने के 
लिए क्या जाने लगा था । एक भय अमिलेख म ऊँट पर लदे माल पर राज्य 
द्वारा चुगी वसूल बरने का उल्लेख मिलता है। भूतपूव जोधपुर राज्य मे एव 
मदर को प्रनुटानस्वरूप यह ग्रधिकार प्रदान क्या गया है कि वह अपने क्षेत्र 
मे प्रान जानवाल ऐसे प्रत्यक कारवा से जिसमे दस से अधिक ऊंट और २० से 


१ सी० इ० बासवथ दि गजनवाइडस पष्ठ ७६॥ 

“२ यहाँ “प्रति घोटक च दाने द्रम्मो देवस्य भागवतो विहित” शब्टा का 
प्रयोग हुआ है. ए० इ० ए२,न० २० श्तोक ४१॥ दा गाँवा तथा 
श्रीपथा और बुसावट की मण्डविकाशा से होनेवाली झाय मे से प्रति लिन 
तीन तीन द्र॒म्म वे श्रनुदान (वही, इलोक' २३६ ४०) के सम्बन्ध मे श्रार० 
डी० बनर्जी का यह विचार क्रि महसूल श्रत्यक श्रश्व मार माल पर 
लगाया जाता था सही जान पडता है हालाँकि वे यह मी कहते हैं विः 
जब घोडा बेचा जाता था तमी महसूल लगाया जाता था (वही, १२१ )। 


श्ष्र मारतीय सामतवाह' 


झधिव वल हा, एक एक पा वसूल करे ।* यद्यपि ये अभिलेख १३दी सही मे 
आई तम वर्षों क है लेक्नि ऊँत बा उपयोग चायद पहल ही "ुरू हो गया होगा, 
बयाकि उन अभ्रभिलेसा और सानसोल्लास वे अनुसार सनिवा अमियाना मं 
यात्तायात व लिए मस्ता ऊँटा और बला प्रा उपयोग होता था] इस प्रकार 
अपर बला व झगादा समाज ढोने रे लिए ऊँटों योर घाडप वर भी व्यापद' उप 
योग प्रारम्म हो गया था | यह सच है कि पूर्वी भारत मे ऊटा का उपयोग नहों 
हो सावा होगा, लेश्ति घोडे अर बहा मार वाहक पयु बन मय थ। अमिलेखो 
मधोडा वी पजिन्नी वा बारवार जिक्र होनस लगता है किद्मय व॑ सनिता 
अमियानों ब लिए ही नही वर्क व्यापारिक प्रयोजना के लिए भी काफी 
महत्त्वपूण हो गए थे। इसलिए हम ऐसा मान सकते है शि इन नये साधता के 
प्रधाग से यातायात की सुविधा बटी हागी जिससे व्यापार को सहायता मिली 
होगी । 

इस कान मे सुद्रा कौ स्थिति पर विचार करने पर हम आंतरिक भर 
विदेशी दाना तरह की “पयापारिव प्रगति को ज्यादा अच्छी तरह समभः सकते 
हैं। समकालीन भमिलेखा तथा साहित्य मं अनेकाउक स्थना पर मुद्रा का उल्नेज़ 
हुआ है, भौर इस काल वे बहुत से सिक्के हम मुलम भी है! १००० ईस्घी के 
चाद ”म उत्तर मारत से सिवत्र की टलाई फिर से झारम्म होते देसत हैं, यद्यपि 
यह चीज अभी मुख्यत उत्तर प्रदेश, म“य भारत, मानवा, गुजरात भ्रौर राज 
स्थान तक ही सीमित थी ) वगाल भौर उिद्वार म इसके बहुत क्षीण प्रमाण ही 
मिलत है। सच तो यह है दि कुछ विद्युयों द्वारापण जिये गय इस संत की 
सहज ही प्रस्वीरार नही बिया जा सकता कि इस बाल म पूर्वो भारत म 
विनिमय वा माध्यम कौडी थी । किन्तु बंगाल मे सेता और उनके समकातीन 
भामवा व अधीन स्थिति निगचय ही बुछ बल गई । सेन भूमि ग्रनुदानपत्रा म 
झनुटस गावा या भूमि सब्द व राजस्व वा अनुमान कपहृक पुराणा म लगाया 
गया है। पाता के भ्रधीन हम दस वितिमय मात्यम कपहनव पुराण की कोइ 
जानवारी नहा मितती | टिपडा जिल म प्राप्त १२३४व एक प्रमिन्॒त मे 
दामाटरदव द्वारा २० ब्राह्मणा को दान सिये गये प्रत्येत क्षत्र को बापिक झाय 
सेठ दाधि मे कूती गई है शोर दन ब्राह्मणा का इस सो क्षेत्रा स हानवाली: 
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बूल आय १०० पुराण बताई गई है।* हाताँकि हम निश्वयपुवक यह नही वह 
सबते कि य ग्रहीता अपना अद्य नकद राधि म ही वसूल करत थे । श्रव तक जो 
सिक्के मिल हैं उतम से दिसी वो भा सेन अथवा पाल राजाझो या इस काल क्के 
बंगाल के क्सी आय "सक का नही माता जा सवता, लक्नि अमिलेखा के 
हवालों से लगता है कि पालो के राज्य में तो मुद्रा का खास चलन नहीं था, 
कितु सनो के राज्य म उसका काफी चलन था । 
जसे जस हम पश्चिम वी श्लोर बतत है, हम मुद्रा का अधिक्ाधिक चलन 

देखन का मिलता है। धक्का जारी करतवाता पटता गाहटवाल राजा मदनपाल 
(११०२--११) था। द्रम्म नाम वे बहुत से मिय्करे उमक पुतर गाविदचद्र 
(१११२--५५) के मान जात है। ग्रमी मी उतते मिक्‍त्रे जिस तजी स मिल 
रहे हैं, उससे प्रकट होता है कि उनका व्यापक चलन था। अभ्रय शासका के 
सिक्का के बारे म हम बहुत कम जानकारी है। उत्तर मारत के प्रमुख राज- 
बा मे सबसे पहले साने के सिक्का वी ढलाई डाहल वे' कलचुरि राजवश न 
फ्रि से झ्रारम्म वी । इस राजव वे कइ 'शासका के सिके प्राप्त हुए हैं। 
कजचुरि स्वण मुद्राएँ सवसे पहन गागयदेव (१० १५-४० ) न जारी की | इसक 
बाट च ठल शामका न मुटाकत आरम्भ क्िया। इस राजवश न प्रथते शासन- 
कान के पहत सौ साता मे कोई सिक्‍्क़ा नहीं ढलवाया, लेगिन वीतिवमन 
(१०६०--१ १०० ) ने यह काम 'पुरू किया और उसके उत्तराधिकारिया ने 
उसका अनुसरण क्या । इन शासक्षा न तीन प्रकार वे द्रम्म जारी क्ये। 

चाटया क॑ राज्य म मुद्रा के बढ़त हुए चलन का सकेत १२१२ के एफ झभितिेख 
से मिलता हू । इसम एक वित्तवघ, श्र्थात जमीन रेहन रखकर मुद्रा धने का 
जिक है, यद्यपि यह रायि कितनी थी, यर वात यहाँ नही बताई गई है । 

ऐसे सिउ्क्न बटुत बडी सरया म मिले हैं जा प्रतीहार साम्राज्य के ध्वस्ता- 

बलोप पर उदित होनवाने तथाकथित सम्बद्ध राजपूत राचवश्चा के भाने गए हैं। 

उदाहरण के लिए, चाहमानो को बहुत से सिक्‍््रे' जारी बरन का श्रेय दिया 

जाता है और ऐसे सिक्क्र एप सासी तादाद म प्राप्त भी हुये हैं। बहुत स ऐस 

सकत मिलत हैं जिनस पता चलता है कि उनके राज्य म वाणिज्य “यापार खूब 

फूत फ्ल रहा था। इसतिए वहाँ मुटाकन झावश्यक था। दुस्ाना और वस्तु- 

विक्रय में प्राप्त होनवाले राजस्व का अनुमान नकद राशि मे लगाकर मॉलिरा 


१ ए०३० ३० हेछ ४८) 
३ ए०३० २५ न० १ पक्तियाँ १० १४। 


स्ध््ड मारतीय साम-तवाद 


को अनुदान में दिया जाता था । और जहाँ तन ग्रुहिला का सम्बंध है, 'क्री 
गुहिल मुद्रा चिक् से भ्रकित लगमग २००० रजा मुद्राएं १८६६ म आगरा 
में प्राप्त हुई! लेकिन आजवल वे कहाँ क्सिके पास हैं, यह पता नही है । हजारा 
नी तादाद भ प्राप्त गधया सिक्‍क्रा भ से बहुता को गुहिला और चाहमानो वा 
माना जाता है। जो गधया सिक्के झलराकित हैं उह ११वीं सदी से पहले 
का नही माना जा सकता है | इसी प्रवार १०वी सदी के' श्रीतम चरण से लेकर 
३९वी सदी के प्रथम चरण तक के वहुत से सिक्‍्रो को क्निघम ने अजमेर प्ौर 
दिल्‍ली के तोमर राजवश का माना है। यहाँ १३वीं सदी मे स्वालियर मे' 
नारबार शासका द्वारा जारी फ्ये गये तावे के सिक्‍त्रो का भी उल्लेख किया जा 
सकता है। दो स्थाना मे प्राप्त क्रम ७६१९ और ६२६२ ताम्र मुदाग्ना को भी 
इ'ही का माना गया है। 

जहा तक मालवा के परमारा का सम्बधघ है, उनके झमिलंखो (वासवारा 
में प्राप्त अथूणा श्रभिलेखा) से हम सिक्का का उल्लेख देखने को मिलता है । 
परमार राजाश्रो में स्वण मुद्राए जारी करने वा श्रेय केवल उदयालित्य को 
प्राप्त है, जो १०६० और १०६८७ + बीच मध्य धौर उत्तरी भारत वे बुछ 
हिस्सा पर राज्य करता था ।४ 

मध्य भारत, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मालवा और ग्रुजरात म जो हम 
सिकत्र का चलन फिर से भ्ारम्म होते देखते है उसका सम्ब'ध--विशेषज्र 
पश्चिमी भारत म--वाणिज्य “यापार को प्रगति से जोडा जा सकता है। अभि 
लेखा मे मण्डपिसाग तथा दुकाना स प्राप्त नकद राजस्व के प्रनुटान म॑ टिये 
जान का उल्तख बार-वार मिलता है। उनसे यह भी चात होता है दि' परस्चिमी 
मारत के तटीय सेत्रा म देशी और विदेशी “यापारियां स आयात नियात कर 
मकट लिया जाता था । कण म विदेशी व्यापारिया को ग्रद्माण नामक स्वण 
ग्रुंद्ाएँ दवी पड़ती थीं, और लगी व्यापारिया को घरण नामक स्वण मुद्राप्मा म 
सोमा 'ुरुक चुकाना पडता था। लेखपद्धतति म एसे दस्तावजा व मसौद दिये 





है. ए० एम्र० भ्राई० वी १४७१ ७२ की रिपोट (९ ६५) मे दसती सूचना ए० 
सा० एल० वालाइज न दी है। 

२ सी० झार० सिंघल शितियाग्राफ्तो आफ इंडियन क्वायस भाग १ पध्ठ 

हरा 

वही पष्ठ १०२॥ 

४ वही, पृष्ठ ६५॥ 


गे 
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जये है जिनसे प्रकट होता है कि वाणिज्य व्यापार भर वस्तु वी सरीद जित्री 
खूब चलती थी । इस पुस्तक मे हमे व्यापार भौर टक्साल की देस रेख करन 
वाले विभागा कौ जो व्यवस्था मिलती है उसकी पुष्टि चौलुवय राज्य वे अमि- 
लैखीय प्रमाणो से मो होती है ) 
मुद्राक्न और व्यापार को दृष्टि से पूर्वी मारत तथा उत्तरी झौर पश्चिमी 
आरत इन दोनो के बीच बडा भ्रतर था। पूर्वी भारत म विनिमय वा मुख्य 
“माण्यम कौडी थी, यद्यपि उड़ीसा दे' कुछ भागा म प्तोने के' बहुत छोटे छोटे 
सित्रके मिलते हैं । भ्रमिलेखा से ऐसा कुछ नही लगता कि इस क्षेतर मे कोई खास 
व्यापार होता था या ज्यादा शहर थे। स्पप्ट है कि आत्मतिमर सामतवादी 
अधथव्यवस्था पश्चिम की श्रपेक्षा पूव म प्रधिक सरक्त सुपुप्ट थी । लेकिन विचित्र 
बात यह है कि श्रगर हम उडीसा वो छोड दें तो सेवावत्ति स्वरूप सामता 
और राज्याधिकारिया को दिये गये भूमि ग्रनुदाना वी सख्या हम पूव बी अ्पेसा 
पश्चिम म ही प्रथिक देखने को मिलती है। है सकता है वि वास्तव मे स्थिति 
एसी नही रही हो कितु पूर्वी मारत म॑ जहा प्राय वाढ़ श्राती रहती थी भ्रौर 
श्राय क्षेत्रा के राजा आक्रमण करत रहत थे, ऐसे अनुदानो के अमिलेखीय प्रमाण 
नप्ट हो गये हो । 
लेकिन हम म"य भारत मे एक महत्वपूण झभिलेस उपलब्ध हुआ है जिसमे 
एक बहुत बड़े परिवतन का सकेत मिलता है । पूववर्ती कान म॑ देश के विभिन्न 
हिस्सा मे राजस्व जिसा क॑ रूप म निर्धारित क्या जाता था, वितु इस श्रमि 
लख से पता चलता है कि भय यहाँ राजस्व नकद राशि वे रूप म॑ निर्धारित 
किया जाता था। १३वीं सदो के प्रारम्म (१२१३) के इस भ्रमिलेख स चात होता 
है कि कदाचित रतनपुर के क्लचुरिया वे सामत महामाण्डतिक पम्पराज द्वारा 
जारी किये गये एक' दस्तावज मे जयपरा गाव का राजस्व पहले से किये गए 
निणय के झनुसार १३० सराहगडामाच्छू और १४० विजयराजटक निधारित 
किया गया ।१ इसम यह भी बताया गया है कि एक दूसरे गाव का राजस्व १५० 
बिजयराजटक निर्धारित किया गया ।* मद्यवि यह गता लक्ष्मीधर क नाम जारी 
क्या गया अनुदानपत्र है फिर भी इससे नकद राशि के रूप मे राजस्व गरघा- 
रित करने के चलन का स्पप्ट सकेत मिलता है । इसे मुस्लिम प्रभाव का परिणाम 
मानने का प्रइन नहीं उठता, क्यारि १२०६ म॑ स्थापित दिल्‍ली सल्दनत मे ता 
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यह इसाहा शामित भी उही था। *सत्रे वियरीद हिली सोजाना में रागंसप वे 
नह” राशि के रुप से निधारि दिये जान मे घागय को उस प्रत्रिषा प्री घरम 
परिणति माउना घाहिए जा उपर भारत मे ११ धौर १४पयाँ गन्यि मे प्रारस्म 
हुई थी। 

१०यी गरी गे उपर मे पजाब सया पा जमोशर हत्रा में मु मे ब्यावर 
चलने पं सात मित्रत हैं। एश हूह हर “गया कारण घरदा पर सिय दिव्य 
था। मिध मे उरी मौतूटगी मे कारण पशिममी मारा मे गाए प्रस्य रामार पे 
व्यापारिप सम्बंध मजयूए हुए । इस घोर सारण भा? जा २5 हैं च्गनाता 
निटियत है वि १ शैयां सठी के प्रारम्भ मं मुठा पा खूब चला घा। जय १००१५ ६ 
में महमूठ वे मुजताय को जीता तो करा हैंगि यही म नागरिक मो घता 
बनी ही गई पति यरि वे नगर को तल्स-मदस मर ल्यि जात से ययाता घाटा 
हा तो उम्र दण्टस्वरूप हा परोह़ रहम (द्वम्ग) दें ।१ महत हैं ति १००६८ 
में ऊपरी सिंधु घारी मे स्थित उगररोट दुग मे बा मार से महमूद ढच हुए 
सिर के रूप मे सात घराह लिरश्म 3 ००० मन सोन झौर पौटा गे इव 
बीमती जष्यक बंप चौटी मी एय घर वी झ्राइति तथा वीमती पथरा रा 
जहा हुमा एश सिहासन ले गया । और एसा बगाया जाता है वि सोपमताथ 
मीटर से वह दो परोड टितार मूय या पूट वा माल ले गया । जय राय को 
बाटी बना लिया गया तय महमूठ थी सता भपने राय ०० ००० टिवार मूय 
बे' प्राभपण दल शिवरा थे रूप मे २९० ००० लिनार, १० ००० दिनार से प्रधित 
मूल्य व सोने चांदी ब' बतन २० ००० टितपर मूल्य बे कपड़े तथा जिन देशन- 
शास्य॒ वी कृतिया को नप्ट बर टिया उनको छोडपर ५० जानवरा पर लटी 
पुस्तक ले गया ।* लूट वी भ्राय वस्तुप्ना स तो हमार भ्रष्ययन या बोई सम्यघ 
नही है लकिनि टवे हुए स्िवत्रा वी इतनी बडी राधि इस बात बी साशी भरती 
है कि गुजरात म मुटा वा “यापक चलन थां। जहाँ मुस्तिम विवरणा मे डी 
सित सिक्का की सस्याएँ इनवे' वास्तविक चलन का पझ्रामात देती है बर्हा इस 
तथ्य स कि सोने भौर चाँदीक डले इतनी भझधिया मात्रा मं मौजूद थ इन 
धातुआ वे सिक्‍त्रा के रूप म ढाले जाने वी सम्भावना वा सवत मिलता है। 
सच तो यह है कि सुन्तान इस मटर से जो सोने चौँटी वे डले और बहुमू य 


१ सी० ई० वासवथ द ग़जनवाडस पष्ठ ७६। 
२३ वही पष्ठ छ८घ। 
३ वचो। 


सामतवादी झ्रथयवस्था का चरमोत्कप और हास २६७- 


पत्थर लूटकर ले गया उनम से कुछ को गजनी बे' कुशल जोहरियां न ढालकर 
और काट तराह् कर सुदर आइतिया प्रदान वी ।* यह सच है कि महमूद के 
आक़्मणों के परिणामस्वरूप पश्चिमी मारत को अपन बहुत सार सिवका से वचित 
होता पडा, लेकिन पजाब मे गजनविया ने अपने सिवके जारी बिये, भौर वहा 
चाती वया वाब के मिश्रण से बने हिंदू ढग के सिक्का का चलत कायम रहा ।* 
तांबे झौर चांदी क मिथ्रण से तयार किये गये इन सिक्का क॑ जारी किये जाने 
से लगता है कि वहाँ आम लछोगा मे मी इनका चलन था । 
उस काल की मुद्रा प्रणाती की विशेषता यह है वि अ्रव धीरे थीरे साने के 
स्थान पर मुलम्मा चटी चाटी पुद्ध चादी चादी और कासे का मिथण और 
प्रतत ताब वे सिक्के ढाले जान जगे थ। चादला और वल्षचुरिया वी 
मुद्रा प्रणात्रिया इसकी साठी मरती है। वैसे तो सोन के स्थान पर निम्नवर 
धातुप्ना के मुद्राकत वो कमी-बमी झ्राथिक प्रवनति की निशानी भी माना 
जाता है लेकिन वास्तव मे यह परिवतन प्रत्तिया एक गहनतर भय भी रखती 
है। स््रण मुठाश्रा का उपयोग ता बड़े बडे सीटठा मे ही सम्मव था । इसका 
मतलब यह हुआ कि उनका प्रयोग केवल धनी मानती लाग ही बार सकते थे । 
लक्नि चादी चाटीजौँस तथा ताँब के सिफ्त्रा का प्रथाग सवसाधारण के 
लिए भी सम्भव था और व्सलिए इन सिक्का का अ्रस्तित्व मुद्रा के व्यापक्तर 
चलन का सक्षेत देता है । इसलिए जा चीज आ्थिव ग्रवनति की निच्ञानी जसी 
लिलाइ देती है बह वास्तव मे एक ऐसी युक्ति थी जिसस आम लागा की लिन- 
प्रति टिंन वी विनिमय माग्यम की आवश्यकता वी पूर्ति हाती थी। जन- 
सावारण के बीच तांब के सिक्का का चतन स्वेमावत अ्रधिवा हागा। अप्ण 
कटिबध के जलवायु भ दीवराल तक रहन के कारण धीरे धीरे उनवा क्षय 
हाता स्वाम विक था फ़िर मी मध्य और परिचसी भारत मे ११वा और 
श्श्वा सत्या के तावे के जितन सिक्का मित्रे हैंव कुछ कम नहीं हैं और ये 
छाट माठ साथाय सौठा मे भी उनके प्रयोग का पयाप्त प्रमाण पर करत हैं । 
गाहडवान राजाग्रा म से हम ग्राविदचाद की ताम्र मुद्राआ वी जानकारी है । 
११वीं सही में डाहल के कलचुरि राजा ग्राययदव न जिसका स्वण मुद्राआा 
की ढलाई का पुनरास्म्म करन का श्रेय प्राप्त है ताव के सिक्‍त्रे भी जारी 
किए । जपिन ज्यादातर तावे वे! सिक्‍त्र' १०वी और १३वीं सत्यि के रतनपुर 
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दे! बलचूरि राजाभा के मात्रे जा सतत हैं* यद्यपि वितामपुर म प्राप्त ताम्र 
सुठाझ्मा की एस राचि वा ११वीं सती मै प्रारम्भ बा मात्र छा सता है। 
रतनपुर वे! बलचुरि ासव प्रतापमहत (१३०० २६) ये त्ता भव तप बनते 
तय ये सिकरे ही मिल पाये हैं।? बलाएरिया ने हनुमान थी प्राइतिवाल 
ताँबे बे सित्त्रा वा यलन आारम्म गियां, शौर उटेला ते दस ढंग थे सिवा 
वी घूब लोग प्रिय बना टिया ।* ऐसा जात पडता है क्रिय हनुमानी गिको 
जि बभीयमी द्म्म भी माना जएाहै श्री भौर श्श्वीसत्या पे 
बलचुरि शासका वे झधीन विनिमय ये सवसामाय माध्यम थ । मगर इसपा 
मतलब यह नहीं कि इन शासता 7 तौय वे भौर मित्र जारी गिये ही नरी । 
तांबे व॑ सिफतरे चौहान राजाग्रा त मी जारी तिए ॥९ इतर राज्य म ग्रामीण 
स्तर वे व्यापार वे पापी रावत मिलत हैं । जान पडता है शि चाहमान भौर 
तोमर भासवा ने विजन वे सिरे! प्रचुर मात्रा म जारी प्िये। पजाय मं 
गजनवी "ासऊ पुराने हिंदू सिकता व' ही ढग के तौये भौर चाँदी के मित्रा 
बंटी सिवत्रे' ढलवात रहे ।४ भविष्य मे शायद गिलन और सौयव सित्रया वी 
और मी राशियाँ प्राप्त हा लेकिन जितन सितय्रे अत तत्रा मिले है उनसे यह 
पता चलता है शि उत्तरी भारत और पश्चिमी मारत ये एक बहुत बडे हिस्से मे 
जनसाधारण क बीच मी सिवत्रा वा चलन प्रारम्म हो चुदा था। 

विनिमय वे दो भ्ौर मी साधना वा चलने था। एक तो था लाह वा 
सिवका भ्रौर दूसरा कौडी । जहां लोहे वे! सिक्‍््रे पश्चिमी मारत में चतत थे, 
कौडिया बंगाल और उडीसा म चलती थी । ऐसा प्रतीत होता है कि सना वे 
अधीत किसान लगाने वग रह कोडिया मे चुवाते थे । 

चाँदी, बिलन चादीन्वॉसे ओर विशेषकर ताँवे के सिक्रो और 'ायद 
बोौडिया के भी उपयाग के परिणामस्वरूप जिसा और श्रम के' रूप मं लगाने 





मीराशि, का इ० इ० ४ प्रप्ठ श्८५ ८५७ । 

ज़० पयू० सो० इ०, १८७ ११२२) 

मीराति सन्प्र० पु० प० १३७)। 

चही पुप्ठ १८५ ॥ 

एस० के० मित्र द अर्ली रूलस आफ खजुराहो, पप्ठ १८३ १ 
दह्स्थ चामा अली चौहान डाइनस्टीज़ पष्ठ ३०३॥ 

बही पप्ठ ३०५॥ 

सी० ई० बॉसव्य, स॒० त्र० पु०, पप्ठ ७६। 


मे ढे 25 ० अय नये 2० 


सामन्तवादी झथव्यवस्था का चरमोत्तप और हास २६६ 


महसूल अदा बरने वी प्रथा का ढीला पडता झवश्यम्मावी था । ऐसा कोई प्रमाण 
उपलब्ध नही है जिसके आधार पर हम निशचयपूवक यह बह सकें कि जो 
लगान महसूल पहले जिसा के रूप म दिये जात थे व श्रव तकद दिये जाने लग । 
लेक्नि सना और बाद के क्लचुरिया के' कतियय भूमि झनुटानपत्रा से यह बात बिल- 
कुल माफ हा जाती है कि लगान नकद राशिया म निधारित क्या जाता था। 
दिल्‍ली सत्तनत म सवत्र लगान वी नवद अदायगी का नियम लागू क्या जाना 
डुसी प्रत्िया वी चरम परिणति माना जा सकता है ! हमारे पास इस निष्कप 
के लिए भी काइ स्पष्ट प्रमाण नही है रि राज्य जो सेवाएँ श्रम के रूप म 
लेता था उसवः स्थान पर अब वह नकद राति लकर रैयता का फुसत दे दंता 
था। लेकिन यह सोचना परलेगा कि वठ-बगार की जो रीति मध्य और पश्चिमी 
भारत म दूसरी सदी से आरम्भ हुई वह दसवी सदी मं झ्ाफर बद क्‍या हा 
गई ? उत्तर है ताब के सिक्‍त्रा का व्यापव” चलन । हम एसा मान सकत हैं वि 
ताल-कूप, सडक, क्लिे ग्रादि के निमाण म क्साना से जो शारीरिक श्रम देने 
बी अपेशा वी जाती थी उसके बदले अव वे कुछ नर्द रकम दे दते थे भौर राज्य 
उन रबमा से अ्रपन ये काम पूरा करता था । इस प्रकार जिसा और शारीरिक 
श्रम क रुप म॑ राजस्व वी झदायगी के आधार पर खडी परम्परागत सामती 
अथव्यवस्था की जडें मुद्रा बे चलन के कारण खाखली पढ गयी । 
हमारे दस अध्ययन से जो चित्र सामन आता है वह दा विपम वास्त 
विकताझा क॑ रंग भ रगा हुआ है। एक ओर हम दखत हैं कि खरस्वाह 
पण्टित पुरोहिता और गहस्या का अधिवाधिक भूमि अनुटान दिये जा रहे हैं 
उपसामन्तीकरण की प्रवत्ति जोर पक्डती जा रही है ब्यापार तथा शिल्पायोग 
स प्राप्त राजस्व को पण्डित पुराहिता की जिरात बनाया जा रहा # तरह-तरह 
के करा वे बोभ से विसान तवाह हा रहे हैं और सामुदायिक भ्रधिकारा को 
राज्य तथा व्यवितया द्वारा स्वायत्त क्या जा रहा है। दूसरी ओर हम थह्‌ 
पाते हैंकि अनुदत्त भूमिवी सीमाएँ ठीक ठीक निर्धारित कर दी जाती हैं 
उनकी उपज का भ्रनुमान नकद और जिसा के रूप म पेश क्या जाता है 
विष्टि वा लाप हा चुका है झ्रातरिक तथा विदेशी व्यापार फिर होने लगा 
है। एक बहुत बडे क्षत्र म॒ विनिमय साधन वे रूप म मुठा वा चलन पुन 
आरम्भ हो गया ह। यद्यपि दूसरी अवस्था मुस्यत पश्चिमी भारत म पाई 
जाती है एंसा वहना अनुचित न होगा कि मारत मे पुरातन सामन्तवादी श्रव 
व्यवस्था न तुदों वी मारत विजय से पहने की दा सदिया म अपना चरमाक्प 
भी देखा भर क्रमितर छास भी । 


परिच्छेद ७ 
निष्कर्ष 


राजनीतिक स्ामतवाट के उद्भव और वित्रास वा इतिहास ईस्वो सन 
की पहली दाताएही स ब्राह्मणा को दिय जानवाले भूमि प्रनुटाना से जुड़ा हुप्रा 
है। गुप्त राल मे एसे प्रनुटाना को सम्या कापी हो जाती है भौर तय से बरा 
बर बढती ही चली जाती है। हप के शासन काल मे नाव दा मठ ने पास २०० 
गाँव थे। मा टरा तथा परण्डिन पुरोहिता को पाला भौर प्रतिहारा स बहुत से 
गाँव मिल लकिप राध्ट्रवूटा स प्राप्त गावा की सरया की तुलना म ये कम ही हैं। 
राष्ट्रकूट राज्य गे एक अनुदातपत्र म १४०० भौर एव दूसरे म ४०० गाव दने 
का उत्लेंस है । स्पप्ठ है कि ब्राह्मणा और माँ दरा को भू राजस्त्र इहलौबिक 
सेवाप्रा के प्रतिटान स्वरुप नहीं बल्कि दाता था परलाक सुधारत के लिए दिया 
जाता था । जा क्षेत्र उतक्षो दान किये जाते थ॑ उनप उ हे राजस्व विपपव ब्यापतत 
श्रधिकार दिय जाते थ झौर साथ हो चातित सुब्यवस्था कायम रखने शभौर 
अपराधिया स॒ जुर्माना पमूल करने-जसे प्रशासनिक अधिकार भो ।) ह्वो प्साग 
का वहूना है कि राय वी बड़ बडे अधिकारिया का वृत्तिस्वहप भूमि प्रनुटान 
दिय जाते थे । कि तु समकालोन अभिवलों से उस इस कथन भी पुष्टि नहीं 
हांती । लक्षिन यरि ब्राह्मणा का राजस्व ग्रनुदान क रूप म वृत्ति मित्रती थी तो 
और। के दिए क्सी प्रय पद्धति का प्रयाग क्यो क्या जाता होगा ? इसपा 
कोइ विरेष प्रमाण नहीं है कि आवित्रारिया तथा राजसेवक्ा को सामा-यत 
नकद बतने दिया जाता था। यदि इहलौक्कि सेवाझा वा प्रतिदात नकद राशियों 
मे लिया जाता रहा हो तो फिर घार्मिव सवाप्रा का प्रतिपात्न ब्राय प्रकार 
स क्‍या दिया जाता था ? सच तो यह है कि घम पत्कालीन जीवन के समी 


जिष्कप स्ज्‌ 


केत्रा को प्रभावित परता था प्लौर ध्मलिए यदि पण्डित पुरोहिता वो धमताय 
व लिए वृत्ति दन वी पद्धति झ्ाय सवाझा का पुरस्टत बरने के लिए प्रपनायी 
गयी हा तो दसम कोई प्राश्वय नहीं है । वृत्ति व रूप म भूमि-भ्रनुटान दना 
न्यापहदारिक ही नही था इस "ुम भौर पुण्य बाय नी माना जाता था ! भभि 
चखा से वृत्ति स्व्प भूमि प्रनुटान टन के चान की पुष्ठि मुस्यत १००० ईस्‍्वी 
से हाती है । शासत सरदार श्रपने उुटुम्दिया तथा साम ता भौर राज्याधिशरिया 
का भी भूमि भनुरान दत 4॥ १००० ईस्वी स पहल बे बड़ छ बगाद विहार 
झौर उत्तर प्रद का श्रपशा उहीधा तथा दक्षिण मारत मे ऐस झनुदाना व 
श्रधितत उठाहरण मिलते हू । किन्तु ११वी और १शवथी सहिया मे उत्तर भारत 
म--विशाप शप स गाहडवालो चदेला वृलचुस्या चौजुबया तया परमारा 
के राया म-हम गहस्थ भाक्ताप्रा की एफ खासी बडी सस्या दखन का 
मिलती है । ४ 

सामाता के लिए कई सचाग्रा का प्रयाग होता था) व इस प्रक्नार "--भूपाज, 
भोक्ता, भागी भौगिक मोग्रिजन मोग्रपतिर भागिरूप, महामागी वहतमांगी, 
बह॒दमागिर राजा रास, राजराजनक' राजयब' राणक राघपुत्र, राजवल्लभ 
व्वकुर सामत्त महाप्ताभत महाप्तामःत्ताधिपति, महाप्तामात राणक साभतव 
राजा माण्डलिक और महामण्ल्लेल्वर | श्रभिलखा म महासामाता राणका, 
राषपुत्रा माण्डलिफों तथा कुछ झाय साम वा का भूमि झनुलान दिय जान का 
उावेख मिलता है । जकिन जान पडद्धा है कि दूमर साम-ता व भा एस झतुलान 
हिय जात थे । इनम से वटे-बड सामता का पचमदहावाद्या क प्रयाग वा भ्धिकार 
भी दिया जाता था । 

प्रारण्मित भारतीय साम तवाद बी एज विशेषता यह थी कि राजम्व की 
हृष्टि स॒ राज्य को झतक इकादया म विमकक्‍त कर लिया जाता था । ये इगाड्या 
दशमिक द्वाटटामिक अथवा पपष्ठल्टामिक प्रणाली पर गठित हाती थी | दशामितर 
प्रणाती पर गठित इकाई से ग्रालवात साँवा की सस्या १० अथवा एसी बाई 
भी सस्या हाती थी जो १० से विभा-य हो। यही वात द्वाट्शमित्र तथा पष्ठ 
दाममिक प्रणाली पर गठित इकादया पर भी लागू हाती थी | मनु स्मति म जा 
पहली या दूसरी सतत म कसी समय दिखी यई कहा गया है कि दस सवा की 
इका[इया भ्रषवा दरामिक प्रणाली पर ग्रठित बडी इकाइयां मे राजस्व शुक्र 
करनवात अधिकारिया को वृत्ति स्वरूप भूमि अनुटान टन चाहिए। एसी 
इकादयाँ रप्ट्रवू । और विसो हद तकः पाला के राज्या मे भी कायम रही। 
सकित गुजर प्रतीहारा तथा उतक सामता झौर उत्तराधिकारिया--चाहमाना 


र्छर भारतीय साम-तवा” 


परमारा शौर चौजुस्या-- वे राज्या मे द्वाटटामित्रा या पष्ठदशामिक्र इक्ाइया 
का चलन था | ऐसी युछ इकाइयाँ शाप्तर परिवार ने लोगा को निजी जागीरा 
क तौर १९ दी गयो, लेकिन रोप शायद राजस्व एकत्र बरन वो जिए गठित वी 
गयी थी भौर य॑ एंस रायाधिकारिया के हाथा म रहती थी जि३हें वृत्तिस्वरुप 
भूमि झनुदान दिये जाते थे । स्पष्ट है वि' राजपूता ने भपने विजित क्षत्रा का 
इस तरह वी इकादया मे वाँद दिया था । यह तो भगुमान वा ही विषय है कि 
ऐसी इकाइयो वे गठन के पीछे मध्य एशिया म प्रचलित व्यवस्था वी कोई 
प्रेरणा थी अथवा नही शोर जिस प्रकार जमनो के भ्राक्रमण के परिणामस्वरूप 
यूराप म॑ साम तवाद को उत्तेजन पिला या उम्ती प्रकार हृणा तथा गुजरा के 
भारत प्रागमन स यहां भी साम ती व्यवस्था के! विकास्त को बढावा मिला या 
नहीं । 
एक चीज से भारैतीय साम तवाद के झाधथिक पहलू का वडा गहरा सम्ब"ध 
था | वह यह थी वि' गुप्त काल से शूद्ध लोग जिहे ऊपर के तीन वर्णों का 
सबक झौर दास माना जाता था, विसान बनते जा रहे थे और पुराने क्रितात 
प्रधनदासत्व को भ्रवस्था मे पहुच गये थे । पहली प्रक्रिया का सवेत हम द्वेप्साग 
ब' विवरण म॑ मिलता है। उसने शूद्रो को किसान कहा है। उतके इस क्यत 
की पुष्टि चार सदी बाद प्लवरूनी वे विवरण से भी होती है। गुप्तोत्तर काल 
की कई दृतिया मे शूद्रा को क्सिन बतलाया गया है । 
जहाँ तक' प्रारम्मिक मध्य काल में भारतीय क्िताना को झवृदशा वा 
सम्बंध है उस्तव पीछे बहुत से कारण काम कर रहे थे। इनमे से सबसे महत्त्व 
पूण यह था कि ग्रामवासिया के सिर पर करो का बोझ बहुत वढ गया था । 
गाहडवाल झनुटानपत्ना मे गावो पर आरोपित ग्यारह करा का उल्लेख हुम्ना है । 
यदि राज्य सचमुच ये मारे कर वधूल करता था तो शिसानों के पास कसी 
प्रकार भपना जीवन यापत करने को मी कुछ बच रहता होगा इसम सादेह ही 
है। ग्रह्दीताप्नो का ये कर वसूल करने का अ्रधिकार तो दे ही दिया जाता था 
कमी कभी उहें इनके श्रतिरिक्त निश्चित प्रनिश्चित, उचित अनुचित कर लगाने 
और वसूल करने वा भो भधिकार मिल जाता था | बहुठ से झनुदानपत्र। स-- 
उदाहरणाथ पाल ग्रनुदानपत्रा म--क्य की पूरी सूची नहीं दी जाती थी भौर 
ग्रहीताग्रा को एस भनेक भय कर भो वसूल करने का अधिकार दे टिया जाता 
याजा आदि शब्ट सवायन्समेत श्रयवा समस्त प्रत्याथ हादद समुच्चय क 
भन्तगत भात थ। इस सव का मतलब यह है कि व॑ नये कर भी लगा सकते थे । 
विसान लोग सरकार का राजस्व के रूप म जा कुछ देत़ ये, अ्रनुदात दिये जाते के 


फिप्िप र७दे 


दाद उह बह सब पग्रहोताम को लगात के तौर पर दना पडता था, भौर इन 
पनुटानभोगिया म से अधिकाश को दाताप्रो को कोई कर नही देना पडता था। 
विछ्ाना वी अदा का दूसरा वारण बछ वगार की प्रथा थी । मौय काल 
मे वगारदासा और कमवरो स कराया जाना था। लेक्नि ईस्वी सब वी 
दूसरी सदी स इस तरह का श्रम शायद समी प्रताजनों से लिया जान लगा। 
भ्ध्य और परिचमी भारत में प्रारम्म स लेकर १०वों सटी तक दिये गये 
भ्रनुदानों स विप्टि के चलन का पर्याप्त सकत मिलता है। बंगाल और बिहार 
मे सवप्रीडा को मेलना शिसाता की सामाय निर्यात थी। जब राज्य बोई 
क्षेत्र भनुटान म द दता था तो अ्रपता यह झधिकार भी छोड देताथा जो 
स्वमावत ग्रहीता के हाथा चला जाता था । झासक सरदार तो प्रामवासिया से 
यटा-कटा ही बगार लेत थे, कितु ग्रहीताश्र के साथ ऐसी वात नहीं थी । 
गाँव वी जमीन तथा श्य प्राउ्तिक साधना से श्रधित्त से अधिक लाम उठाना 
उनका उद्देश्य हाता था, भौर इसलिए व लागा से वगार मी क्सकर लेते थे । 
किसाना की अ्रधागति इसलिए भी हुई कि झनुटातमोगी अनुदत्त भूमि को 
फ्रि स कसी को भ्रनुदान म प्रथवा खेती करन के लिए देता था । ग्रहीता को 
यहू अधिक्षार दिया जाता था कि वह अनुदत्त भूसि का स्वथ उपमोग कर सकता 
है श्रषवा तदथ किमी झोर का द सक्तता है उसम खुद खेती कर सकता है अ्रयवा 
क्सि ग्रय स करवा सकता है। मध्य-काल के प्रारम्म वे! कतिपय धमशास्त्रा 
से भात हाता हूं कि राजा क नीच और प्रसली जोतदार व ऊपर जमीन वे 
एक हा टुकड पर क्सी-न किसी प्रवगर का हक रखने वाले लोगा वी चार घार 
श्रेणियाँ हुआआ करती थी ॥ इस वात की पुष्टि भमिलेखा स मी होनी हैं । खुद 
खती करन श्रयवा दूसरो से वरवाने के भ्रधिक्ार म किसाता को बटखल करन 
बा हक भी शामिल हो जाता है | सालवा, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र 
भ ५वीं सदी स लेरर १श५वों सदी तक यह प्रथा खूब प्रचलित थी | परिणामत 
पाश्तशरा के स्थायी अधिसार क्मजार हा गय । वे झ्रव जमादार की इच्छा 
नुमार जमीन जीतत ये था “उसी मर्जी पर जमीन स हटा दिय जा सकक्‍त थ, 
जिससे व खति*र मजदूर क समान वनत जा रहे थ। यह स्पष्ट नहों है कि 
उत्तर भारत क प्राय क्षत्रा म भी धृस्वामिया को एसे अधिकार श्राप्त ये अथवा 
नहीं लकिन लखता है कि जा क्षेत्र भज्जी माति भावाद हो गये थे और जिनमें 
प्रावाटो काफी होने व कारण काइतारा की काई कमी नही थी उनम यह प्रथा 
विशेष रुप से प्रचतित थी । जनजातिया स आावाद पिछड़ इलाका मे विसान 
लाग घ॒ती दा वाषम छोडबर किसी दूसर गाँव भ जावर नहीं बस सतत थ। 
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मध्यमारत मे मुछ हदिग्ती मे भौर शामार शगिदा तया उरीसा मणएग 
अनेप प्राम पनुदान लिए एप जिनप प्रा शत ० रहुताइशिका परवाह 
और फिग्ान मध्य प्रापीन यूरोप ४ हूषि हाझा बे ठ #) धरद प्रद्दीश्एा वा सोंय 
लिए गय। मजदूरा पी बमी दह्वोग थ वारण ग्रामीच प्रप॑म्यदस्पा मा शापम 
शान व लिए यह प्रया चाय” जरूरी हो गयी थी । 
पनुल्त क्षत्रा म रिगागा को घाटा इसग मी हुप्रा हि प्रामदातियाब 
सामुत्शि भपिरार भठुत्यामोधियां प्रो हिय जात लग। बरानम पयुदण 
गाँवा थी सीसाए निर्षारिं हटा को जाती था जिसे साम उटावर 
भनुटानभोगी भ्पनी दिजो जायदाह यह मज में बड़ा सरह थे। विर परता 
जमीन, जगत भाड, चारागाटहा, पष्ट पौपो जलाया प्रारि परउहू भा 
प्रधिवार द हिय जात थ एसर बारण विना कर हिये विसात इप साथन। का 
उपपाण नहीं बार शर्त थ। स्पष्ट है किगाोत पे शाभुटापित्र शापन एम 
पछिद्धात पर झनुहान मे टिय जात थे रि सारा 7मोन राजा पी है सतत एप 
बार जब जमीन पनुदायभोग्री ये हाथ मे चसी पाती थी तो उम्र पर उसरा 
व्यक्तिगत भ्रधितार हा थाता था भौर प्रामयासिया +' परम्परागत भषितार 
उनसे छिन जांत थे । भौर इसमे ता साल ह बी गुयादर हो नदी है कि गौ की 
जपीन पर गाँद बाज, यो एसे परम्पराणत भ्धितार भराष्त ५ । गुप्त पाछ मे हम 
इस बात वे' स्पष्द प्रमाण मिलत हैं॥ उन हिना बग्रात मे ग्राप्रीण समाज वी 
सहमति के विय्रा जमीन नहीं बेची जा गापत्ी थी । धागे घलरर पाते राजा 
भी गाँव वा पतुटान बरते मे ग्रामबासिया रा विधिवत्‌ सहमति जिया बरत 
थ्रे । इस प्रवार गाँव ये जिन साथवा वा उपभोग ग्रामीण समान करता पा, 
उनदवे प्रहीताग्र। दे माभ हस्तान्दरित विय जान से जिसाना बी बहुतन्सी 
सुविधामो झौर भ्रधिक्ारा था भत हो गया। 
ऊपर जो तरीके बतलाय गये हैं उनत्रे द्वारा राजा प्रयवा घामिर या 
गृहस्थ अनुदानमोगी अपने लाम के लिए क्सातरा स तरह तरह वी संवाएँ 
प्राप्त करत थे। इस सबके परिणामस्वरूप किद्याव भाषित्रा हष्ठि से पराधीव 
हो गये शोर इस स्थिति स छुटकारा पान का उनसे सामने कई रास्ता नहीं था। 
स्वभावत यह सवाल उठता है कि रक्त दाहन के प्रति किसानों मं कसी 
प्रतिक्रिया हुई। भूमि झनुदातपत्ना से इस प्रश्व पर काई पशाच नहीं पडता 
भ्रोर न साहित्यिक दृतिया से ही क्याबि उस बाल का साहित्य मुस्यत दर 
चारी है । लक्नि वुछ इृतियो से एसा जान पडता है कि स्साना की प्रतित्रिया 
दो रूपा मे प्रकट होती थी । एक रुप तो यह था क् वे गाँव छोड दिया वरत 
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ये यह बात बहुत पुराने जमाने से चली भा रही थी क्यावि इमसवा उल्लेस हमे 
जातका म भी मिलता है। सुभाषितरत्न-कोष मे छठी टाताडी वे ज्यातिपी 
वराहमिहिर का एक पनुच्छेट उद्धत दिया गया है । उसम एक एस उपाड गाँव 
वा दया था वणैन किया गया है जिसम वेबल ढही गिरी दोवारें ही रह 
गयी हैं कयोक्ति वहाँ के मोगपति थे अत्याचारा से पीडित होकर क्मिनो ने 
उस गाँव वा त्याग कर दिया है।, भोगपति वे श्रत्याचारा का उल्दख 
बाण इत हपचरित मे भी हुमा है। इसी प्रवार वृहतारदोय पुराण म बताया 
गया है कि प्रवाल तथा मारी करा से परेधान हारर लोग एक स्थान को 
छांडकर विस्ती दूमर भ्रधित्र समद्ध स्थान मे चले जात हैं ।* लेिसन किसान उन 
भाँवा वा छाडकर पही जा सकते ये जो पशायाटी व साथ साथ दाने किये 
जात थे, क्याकि अनुटानमागिया को क्साना को जमीन से बाँध रखते 
का बानूनी प्रधितार हाता था। षण बे खिलाफ जिसाना थी दूसरी 
प्रतित्रिया यह हो सकती थी वि. व विद्वाह घर दें। इसका एकमात्र उदाहरण पूर्वी 
बगान म क्वर्तों का विद्रोह है. जिसका वणने स“याक्ृरतादी न रामचरित 
मे जिया है। थ्राज तश' इस घतना को या तो अत्याचारी शासक वे सिलाफ भपने 
प्रधिक्षारा का जतलाने वाला जनविद्वाहू माता गया है या जनता की इच्छा से 
मिहासन पर वठाय गय विधिसम्मत 'ासका के खिलाफ उपद्रव बताया गया 
है। लेक्नि श्रगर हम इस वात की झोर ध्यान द वि कवततों को सेवा वृत्तिया 
के रूप म जो जमीन मिल्ली हुई थो वह्‌ उनस छीन 'ती गयी थी? और उन पर 
करा का पहुत भारी वोक डाल दिया गया था तो इस घटना का महत्त्व हम 
ज्यादा भ्रच्छी तरह ममभ सकते हैं। इस विद्रोह क वणन मे उतलाया गया है 
कि निवसन श्लौर नग्न सिपाही मसा पर चढकर तीर धनुप से सड़े * जिप्तसे 
अ्रकट होवा है कि ये वि.ही योद्धा साधारण क्सान थे। रामपात वे' खिलाफ 
विफ्व बिद्राह का नतत्व बरनंवाले भीम की सेना म रथ बिलकुल नहीं थे ।६ 
फिर भी यह विद्वाह इतवा जबरदस्त था और विद्रोही इतने दुअप थे कि इसे 


स॒० डी० डी० कोसम्वी व वी० दी० गासले, इलोक ११७५॥ 
छज७ घी० एच० छपसती, २८ १ 
एण्डइ०,२९ ५। 
रामचरित, २, ४० । 
वही ३६ ४२ । 
बही ४०॥ 


की च्ह. हूं खण #ए हा 
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दवात वे लिए रामपात थी. प्पनी गया झौर धत्ति-सापा पवाष्त गही मिद् 
हुए झौर उस भ्पत सामाता मे साथा मा सहारा लिया । धापर यह पाला के 
पिलाफ एप जिसाउ विद्दोर था, गौर प्राव ासवर पभ्षा छामाया मी सहाय 
स मयत्तों ब सिताफ सड। सहित, इस तरर का भौर उच्रर हय नी 
मित्रता है औौर पमलिए दगव' घाधार पर हम भाई सामाय निष्मध 
लिवाल राबत । राम्मय यही लगता है हि बद्ि। परिश्यितिया से तम प्रारर 
जिस्सलान लाए प्रामतौर पर भपन पहन गाय पर छोटगर बरी भय जा बसा 
ह्वाम । जरा पूष मध्य प्रात पी भामनिमर भषस्यवष्या मे गह उपाय भी 
बहुत वारगर यही हा समता शागा, पयाति रिगान तो जमाने से बंधे होत थे । 
प्रयत्न भी ता बस्ती ही भाधिर परिस्थितियां भौर राजनीतित समा होते 
थे। इसलिए विगाना या बही भोर जा बरान था मालंर उनवा छुट्यारा 
नहा था । 
साम ती “यवस्था दर ये विभिन्न हिस्सा मे मौजूद प्रात्मनिमर प्राधिर 
इराइया पर भ्राघारित थी । मुद्रा वा भ्रमाय माप तौत व स्थानीय मानता 
बा चलन शभौर राताया तथा साम-त सरदारा द्वारा उद्योग व्यापार से हानवाली 
नदी तथा जिसी श्राय का मादरा वे नाम हस्तातरण--म तमाम बातें 
एस एवाशा व अर्तित्व वी साशी भरती हैं। पाना न लगमग चार सौ वर्षों 
तत्र राज्य विया कि तु उनका शायद ही बोई सिस्ता भाज प्राप्य हो । हम 
निःचयपूवक गुजर प्रतीहारा वे! सिक्वा वा भी हवाला नहीं द सतत हैं घोर 
राष्ट्रकूटा क॑ सिन्‍्त्री का नितात भ्रमाव है | उठीसा भौर दविण मारत मे भी 
सातदवी से दसवी सदी तब छिका वा अभाव रहा है। चाहणायों भौर सना के 
भपिलेखा भ सिका का उल्लेस तो हुम्ना है लेब्रित इपक सिकत भरमी तर 
मित्र नहीं पाय है। प्रारम्भिक मध्यव्राल भे मुद्रा वा किता चलन था शौर 
ततरालीन समाज पर उसका क्या जसर पडा इसवा अध्यया भ्रमी तरु नहीं 
हुआ है । हम जितना बुछ सातूम है उसके आ्राधार पर कहा जा सकता है कि 
ग्यारह॒वी सदी स पश्चिमा और मध्य भारत म॑ मुद्रा का चलन फिर रा काफी 
बह पमाने पर प्रारम्म हा गया। इसपर सम्बंध इस बाल मे उद्याग व्यापार 
के पुनरद्धार और बठ बगार प्रया की समाप्ति स था| लिन अंगर हम इस 
क्षेत्र और बाल की बात अलग रस ता सग्रता यही है ऊ़ि प्रत्येज स्थाव की 
आावज्यकताओ। की पूतति वही पदा किये मालस को जातो थी और इस 
अयाजन से विसाना और वारीगरा का यात्रा से बावकर रखा जाता था। कमी- 
बमो अनुदानपत्रा मे यह व्यवस्था भी हाती थी ति करल विश्चाता शोर वारीगरा 
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को किसी श्रय रथान से हटाकर अनुदत्त गाँव मं दाखिल नही किया जा सकता । 
इसका प्रयोजन यही हो सकता था कि झउुद्त्त गाव के आत्मनिमर श्राथिक 
जीवन म झनुदान के परिणामस्वरूप कोइ व्यवघान न उपस्थित हो पाय | मठ 
और मा दर भी झआथिक इक्ाइयो का काम करत थ, लेवित य इकाइया काफी 
विस्तत होती थी । क्मी-क्भी तो ऐसी इकाइया म॑ सौ से भी अधिक गाव हुझ्ना 
बरत थ | स्पप्टत ऐसी इकाइयो म॑ कुछ गाँव आन जुटात थे, बुछ कपडे झौर 
कुछ इमारता वी मरम्मत वे लिए श्रमिक झादि। या ऐसा भी रहा हा कि 
प्रत्येक गाव थाडी थोडी मात्रा म इनम से हर चीज मुहैया करता हा । 
प्रारम्भिक मारतीय सामतवाद की एतिहासिक भूमिका कई हृष्टिया से 
बी महत्त्वपूण रही । पहली बात तो यह है कि मध्य भारत उडीमा श्र पूर्वी 
बगाव म॑ भूमि प्रनुदान परती जमीन क झायाद क्यि जान मे बहुत सहायक 
सिद्ध हुए। उद्यमी और साहसी ब्राद्मणा ने पिछडे और जन जातिया से झ्ायाद 
क्षेत्रा मे बहुत उपयोगी काम क्यि। व ऐसे इलाको मे कृषि वे नय तरीके लाय। 
पुराहिता द्वारा प्रतिपाटित कतिपयमध्य कालीन विश्वास और विधि विधान जन- 
जातियो की ग्राथिव समद्धि मे सहायक सिद्ध हुए। उदाहरण के लिए, गा हत्या 
को नर हया के ही समान जध य कृत्य वताया गया जिससे गोघन के परिस्शण 
मे सहायता मिली । खेती के लिए गोघतन क्तिना उपयोगी है, यह ता स्पष्ट ही 
है। ब्राह्मणा और पुरोहिता मे आदिवासियों को हल तथा खाद का उपयोग करना 
तो सिखाया ही भाथ ही उह नक्षता और ऋतुआ विशेषकर वर्षा क आगमन की 
जानकारी दकर भी कृषि की उनति म याग दिया | इस विपय की वहुत-सी जान 
कारी कृषि पराशर मे ” जो इसी काल की कृति जान पडती है, सकलित है। जो 
इलाके बस-बसाये थे, उनमे घामिक मोव्रताओ को एसी जमीन दान की जाती थी 
जिसम पहले से ही खेती-बाडी होती थी । एसे क्षेत्रो म॒ उनकी उपयांगिता इस 
बात म॑ निहित थी कि वे लागा मे प्रतिप्ठित सामाजिक व्यवस्था + प्रति सम्मान 
का भाव पदा करत थे । दूसरे भूमि अ्नुटाना के परिणामस्वरूप श्रनुलत्त क्षत्रा 
से शात्ति सुयवस्था वायम रखने म सहायता मिलती थी, क्याकि इन क्षेत्रा म 
बानून दी सत्ता शौर शात्ति बनाय रखने का दायित्त्द ग्रहीताआ का दिया 
जाता था। दाताझा की इस कृपा का श्रतिटान भी ब्राह्मणों ने क्सी-न किसी 
रूप मे झ्व*्य दिया। उहोंने पूव सध्य का के राजाब्मा के लिए जाली वन वक्ष 


१ स० व भरनु० जी० पी० मजुमदार भौर एस० सी० बनर्जी प्रारम्मिक 
पृष्ठ दवा 


र्ज८ भारतीय सामन्तवाद 


तयार किय, और उ7हें सूयवरी झयवा चद्रवशी साबित करव लोगा मे भ्रम 
फ्ताया हि व अपने दवी प्रधिकार के बल पर शाप्तन बर रहे हैं। दूसरी भोर 
गृहस्थ साम-तमण अपनी झपनी जागीरा का शासन चलायर भौर युद्ध काल मे 
सना जुटारर प्रपने प्रपन प्रमग्ना की सहायता शिया करत थे। तीसरी बात यह 
है वि भूमि पनुहाता क' परिणामस्यरूप जन जातिया व' बीच ग्राह्मण सस्‍्टृति 
का प्रमार हुप्ना भार झपने भादिम रहन सहन को छोड्र वे सभ्य सुप्तस्रत 
बन । ब्राद्ममणा न उ्ट लिपि, बला तथा साहित्य या घान बराया भौर उच्च 
तर भौतिर जावन से परिचित कराया। इस श्रय मे सामन्‍्तवाट देश व एवी 
करण मे राहायाा सिद्ध हुप्ला। यद्राह्मण मूलत मधब्यटा! भौर तीरभूकित मे 
निवागा थे। थूमि झनु्गा का उपमाग करन बे लिए उह यहाँ सो बगाद, 
उरडीसा भौर मध्य मारत बुलाया गया । इस प्रयार य सारे क्षत्र एव सह्उति 
वी परिधि मे घाय प्लौर पात इनपी परारस्परित एकता बढ़ती गयी। वण 
सकर भोर प्य जातिया पी सरप्रा बट गयी भौर ग्रह्मथा पुराण म तो इनरी 
सरधा १०० तय परंच गयी है। इसता एरः मुस्प्र कारण यट था ज्िब्नाद्मणा 
को टिये गये भूमि प्रदुच्नाना व परिणामस्यरूप बचत सा जनजातियाँ श्राद्यगा मे 
प्रय। सम्पत्र' में भायी भौर ब्राद्मा सम्शति वात समाज में घाट गिसो | 
विगा जाति एव रूरउ में स्थात टिया गया। दंग प्रशार हम माय गरत हैं रि 
बि प्रयुधा पव क्षत्रा भोौर यय सोगा का वध ब्यास्था व प्रातगा साय में 
संथपर गिए हा धौर त्मग सार हप मे शिसा 7 जा गान गामामिरी 


मिष्क्प र७छ 


चरत्तिस्वस्प जमीन दी जाती थी, लेक्नि यह जमीन, उनके जिम्मे प्रशासनाथ 
जितना क्षेत्र होता था उसका छोटा सा द्विस्सा भर हुआ करती थी। मह न तो 
यूरोपीय ढग की जागोर थी शौर न ताल्लुरा (सतर) ही थी। इस कोदि म 
झायद ब्राह्मणा का दिये गावा को ही रखा जा सक्षता है। इसके भलावा भारत 
मे सामन्‍्ता को मुरयतत अपन प्रमु को सनिक संवा ही करनी पड़ती थी। यहाँ 
वे यूरोप बी तरह प्रतासतिक सेवा नहीं क्या करते थे। लेकिन यूरोपीय 
सामतवाद की प्रमुख विशेषताएं यहा भी मौजूद थी। यह देश भी आविक 
इंप्टि स छाटी छोटी आत्मनिभर इस्पइया म बेटा हुआ था, भौर इन इकातयों 
के बनने आर कायम रहने कया कारण व्यापारिक आटान प्रदात का अ्रमाव था। 
हाँ भी एक जबरदस्त भूमिघर मध्यवर्ती वग॒ का उदय हुप्रा जिससे विसान 
निरतर अविकाधिक पराधीन हात चल गय। 
यह सवाल उठाया गया है कि सामत्तवाट समाज म एक ही वार प्रक्‍ट 
हुमा या बदन हुए क्लेवरा मं कइ बार सामते आया ।*१ भारत के भस्य घस 
इसका उत्तर एस बात पर निमर है जि सामतवा” से हमारा तात्पय जया है । 
यदि हम राजदीतिब मत्ता कब विघटन झार प्रगामन के विरृद्रीक्रण का ही 
सामतयाद मान ल ता यह स्वीकार करना पड़गा कि भारत म अग्रेती राज्य 
थी स्थपना से पूब साम तराद कई बार झाया । लेक्नि यटि हम सामतवाद 
का एक एमी सामाजिक व्यवस्था के रुप म दें लिसम क्साना वी जमीन 
श्रौर दह पर अपने उच्चतर अधिकारा के द्वारा श्रीम त वग उपज का सारा 
अतिरिक्त हिस्सा हलप लेता था ओर बविसाना के पास उतना ही छोटा था 
जितना खरा पहनकर व उस बंग के लाम के लिए आग भी मेहनत मशक्कत 
करत 'ह सर्ें ता कहा जा सकता है कि यह चोज मारत म॑ गुप्त काल से पद 
कमी नहा भाइ॥ ऋम्बदिक काल म क्वील के सरदार जिह पुराहिताका 
समथन प्राप्त था मुस्यत युद्ध म प्राप्त लूट कः माल पर जीवन-यापन करत 
थ। उत्तर बिक बाय शोर वदात्तर काल म सरकार झौर पुरोहित फिसाना 
स॑ प्राप्त उपज के एक हिस्स श्र शूद्रा द्वारा बी जानेवातों दरह तरह की 
सवाप्र] वे दल पर पूलत फरते रह । भौष भोर मोर्षोत्तर बात मे ईस्वी सन्‌ के 
प्रारम्म तक वे मुख्यत नकद राजस्व पर निभर रह जां प्रजा से बसुत किया जाता 
था। राज्य ने बहुत वडी तालाद सम मिक्‍्र जारी किय थे, इसलिए नतद झदा- 





१ एस० सा० सखार क्वाटलो रिय्य आफ हिस्टॉरिक्ल स्टडीज, ३ 
(१६६२ ६३) १२६॥ 


रे८० आरतीय साम तवाद 


यगी भौर वसूली भव झ्ासान हो गयी थी । व दासा और किराये के मजदूरा वी 
सेवाप्रा का भी उपयोग करते थे । इन किराये के मजदूरा किमकरा) वी स्थिति 
भी श्राय वैसी ही थी जसी क्यार करने वाले मजदूरा की होती थी, झोर मे 
उत्पादन के काम मे लगाय जाते थे ।* लेक्ति गुप्त काल से शासक व के सतस्‍्म 
प्रधानत जमीन से प्राप्त होनेवाले राजस्व पर निमर रहने लगे, जा उ ही के 
लिए तिधारित क्या जाता था और फिर ८ वी सती से वे सीध जमीन का ही 
उपभोग वरने लगे। स्वभावत गुप्त साझ्राज्य के पतन के वाट की पाच सदिया 
मे क्सास भ्रौर कारीगर जमीन से इस तरह वाध दिय गये जसा पहले कमी 
नही हुआ था, क्याकि भ्रव जमीन तो सीधे पुसोहिता, मदिरा सरदारा, सामानों 
और राज्याधिवारियो वे नियाभण भें थी और सबसत्ता सम्पन् स्वामि 

चग्र ने वसी ही व्यवस्था कायम की जा उसकी स्वाथ सिद्धि के लिए सवाधिक 
उपयुक्त थी | भृूमिघर मध्यवर्ती लोगा वी राजनीतित तथा आथिक दार्क्ति 
जितनी सुहृद इस बाल मे हुई उतनी पहल क्रिसी भी काल मे पहीं हुई थी। 
मुस्लिम सत्तनत की स्थापता से पूव के मध्य काल को हम पुरातन सामस्तवाद 
या घरमात्कपजाव कह सकते है, क्याकि मुसलमाना न यहाँ फिर से नवट 
भ्रद्यययी वा चलने बड़े पमान पर चुरू कर दिया * जिससे किसाना पर भुमि- 
घर मध्यवर्ती लोगा वा प्रत्यक्ष नियाअण बहुत ढीला पड गया । पूष मध्यवाज 
थी सामती व्यवस्था में क्‍्सिता व पास गुजर बसर के बाल जा बुछ भी बच 
जाता था उस श्रीमत्त-वय उतकी भूमि पर झपते उच्यतर श्रथ्विकारा न बे पर 
उनसे ले लता या धौर यह बसूत्री मुस्यत जिसा के रुप मे की जाती थी। 
इसक भलावा उनके हारीरा पर भी एस ही ग्राधिपत्य रसते के कारण वह उतसे 
बगार विया करता था। यह राय हम से ता ईस्त्री सन्‌ की प्रारस्मिक सरिया से 
पूव भौर न तुकों की भारत विजय या बाद किसी बड़े परमात पर हमने व 
मिलता है । इस काल गा सारा राजगीतिक दाँचा भूमि झनुटाना पे प्रापार पर 
सदा जिया गया था भीर घामित्र तथा घर्मेतर दाना तरह के माज्ताभा वा 
परम ध्यय यह बते गया था वि चाः जत हा व स्‍पपत प्रतिज्ञीदया तपा विमान 

विदा का सामना करत हुए छोटे छाट साम ते राणा वा घस्विस्र बगाय 





है इनसे से कुछ-एक बाला व) विद” वियचत सगज ने शुद्नज अत णीशाएट 
अड्िया के ४वें भौर छट परिच्दधत मे तथा धारा नम ४ सत्रादित 
स्टअज उन एटिएल इंडिपल रकनॉमा पीयश निरय मे तिया है। 
हे मूरतड़ एग्ररियत विस्ल्म ऑफ सुत्ितिम चहिया, पृष्ठ २०४८४॥ 


निप्क्प र्‌घ१ 


रखें, ताकि उनके हितो की रक्षा हो । 
लेक्नि भारतीय सामन्तवाद मिन्‍न मिन अभवस्थाओं से गुजरा। गुप्तताल 
तथा बाद की दो सदिया में मादरा और प्राह्मणो का भूमि अनुटान दिया जाता 
प्रारम्भ हुआ, और पाला, अतीहारा वया सा्द्रकूटो के राज्या म ऐसे अनुदानों 
की सझ्या धीरे धीरे बढती गयी और साथ ही उनके स्वरुप म भी बुनियादी 
परिवतन हुए । प्रारम्सिक काल मे अनुदादमोधिया को केवल उपभोगराधिवार 
ही दिये जाते थे, कितु ८वी सदी से उहं स्वामित्त्वाधिकार भी दिये जाने जगे ॥ 
११वीं और १४वीं सदिया मे भ्रनुदानो का यह सिलसिला अपनी चरम सीमा 
पर पहुच गया, श्र उत्तरी भारत अनेक छोटी छोटी राजनीतिक इकाइया में 
बेंट गया । य इकाइया मुख्यत घामिक तथा गृहस्थ अ्रनुदानमोगियों के हाथा में 
थी। जितनी सत्ता के साथ यूरापीय सामत अपने भ्रपन ताल्युका (मनर) का 
उपभोग करत थे उससे कुछ ग्रधिक सत्ता के साथ य॑ अनुदानमोगी प्रनुदत्त 
गावा का उपभोग करत थे। कितु पश्चिमी और मध्य भारत में वाणिज्य 
व्यापार के पुनरद्धार, मुद्रा के बढते हुए चलन और विप्टि की प्रथा व' विलय 
व परिणामस्वरूप यहा पुरातन सामतवाद अपने चरम वमव पर पहुँचरर 
'हासा मुख हो चला । 


परिशिप्ट १ 


मध्यकालीन उडीसा मे भूमि-व्यवस्था 


(लगभग ७५० १२०० ईस्वो) 


पूव मध्यक्राल भ उडीसा मे पद्रह था इससे भी प्रधिक राजवरा। का 
उत्थान पतन हुम्ना । इनमे से कई ता एक ही काल म॑ शासन करते थे। याता 
यात्र के भप्रविकत्तित साधन भौर पवत पहाडिया से भरा पडा क्षत्र--उड़ीसा 
छोटे छोटे राज्या के उदय के लिए सचमुच बडा उपयुक्त प्रटेशण था | औौर इन 
राज्या के प्रस्तित्व को स्थायित्व प्रदान करत थ वे झादिवासी क्बील जिःहे 
स्वत अता प्राणा से भी अधिक प्यारी थी और जो इस प्रदेश के मुख्य विवासी 
थे। जात पडता है स्थानीय सरटारा वे यहा मज्ज और तुग जसे पनेक' राज 
बलों की स्थापना की । होता यह था कि अपनी श्री समृद्धि की वृद्धि के साथ साथ 
ब्राह्मण सस्द्ृति के सपक मे झाने के कारण इ'हे क्षनियत्व का सम्मानित दर्जा प्राप्त 
हो जाता था और य॑ नये राजवशो के सस्यापक बन जात थे इस प्रथा का अब 
शेप उदीसा के पडोसी क्षेत्र छोटानागपुर मे झ्ाज मी देखा जा सकता है। पहाडी 
इलाको के ये शासक' वस तो समुद्र तट के क्षेत्रा के शासकों की अभ्रधीनता स्वी 
कार करत थे लेकिन वास्तव म॑ दोनो के पारस्परिक सम्बब बहुत क्षीण थे 
और साय प्रदेश छोटे छोटे अनेक शासको के बीच बेटा हुआ था। ये चासक 
सासका राज्याधिदारिया मादिरों और सबसे बढ्रर वाहाणा का भूमि प्नु 
दात दिया करत ये। फलत उडीसा और भी छोटे छोट टुसडा मे बट गया। 
श्राप कसी भी काल को ले लीजिए, तासपत्रों पर अक्तित जितन भ्रूमि अनुदान 
झापको उडीसा में मिलगे उतने बंगाल और बिहार म नहीं मिलगे। इन 
“» शनुदानपत्रा से प्रकट होता है कि यहा घामिक तथा गहस्थ अनुदानभागषियों का 


मध्यकालीन उडीसा मे भूमि व्यवस्था श्ष३े 


बहुत बडा वग सामाय किसाना के ऊपर थोप दिया गया । 
गहस्थ अ्रनुदानभोगिया मे सामात भी थे और राज्याधिकारी भी ) 
सामन्ता के दिय गये भूमि अनुदानो के प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत कम मिलते है, 
लेकिन धनुदानपत्ना म उल्लिखित कोई दजन मर शब्द भूमिधर साम तो के 
पर्याय हैं। उदाहरण क लिए भूपाल, जिसका शाब्दिक अथ भूमि का रशक्र हैं 
बहुत बड़े बडे भूमिधर साम त रहे हागे। दसवी सदी के' प्रा तम वर्षों में 
सिज्जिंग के भज्जा द्वारा जारी क्यि गये अ्रनुदानपत्रा म॑ भ्नुदाता की सूचना 
क्रेवल इन भूपाला को ही दी गयी है जो वात उनका महत्त्व दर्शाती है। प्रत्येक 
भरादिवासी राज्य मे शायद कई क्षेत्रीय इकाट्याँ हुआ करती थी, प्रौर इनम से 
हराएक इकाई क्सी क्यप्रायली सरदार (जिस सस्कृत का भूपाल विरट प्राप्त था) 
के भ्रवीन हुमा करती थी झोर वही सरटार उस क्षेत्र वे” प्रशासन के लिए 
जिस्मटार होता था । इस समय खिज्जिगो वे भज्जा के राज्य मे शापद उस 
राज्याधिकारियों तथा भ्रय राज्यपुन्पा के लिए कोई स्थान नहीं था जिनका 
उल्लेख हम प्र-य प्रनुदानपत्रो म पाते है। ऐसा जान पडता है कि भज्जा के भ्रधीन 
कुछ समय तक राग्य की राजनीति मं भोगियो और साम ता को बडा महत्त्ववूण 
स्थान प्राप्त रहा क्योकि विद्याधर मर्ज के एक झ्नुदानपन्न मे केवल इ ही दो 
श्रेणिया थे' राजप्रुएषा का उल्लेख मिलता है ।* भौम कर तथा भरज अनुदान 
पता मे भोगी ४ द बार बार झाया है। भोगी शद का झ्रथ कभी कभी ग्राम- 
प्रधान मां लगाया जाता है, लकिन ग्राम प्रवान महू ।< कहलाता था, ग्रौर वह 
हामहत्तर के अधीत हुआ्आा करता था ।* कि तु भोगी शा? के शाविदिक' भ्रथ से 
लगता है कि उसे राज्य की ओर स जा जमीन मिली होती थी उसके बदले उसे 
कोई राजस्व नही देता पडता था। शायद प्रशासरीय सेवाग्रा के एवज मे उसे 
जागीर दी जाती थी । विद्याघर भज्ज बे अधीन भज्ज राज्य भ ऐसी जागीरो 
की सख्या इतनी अधित' थी कि ग्रामीण धजा को दो वर्गों मे विभक्त कर देता 
पडा। एक बग म प्रत्यक्ष रूप से राय द्वारा चासित क्षेत्रा (विपया) का प्रजा 
आती थी और दूसरे सम भोगिया को जागीरा क रूप सम मिल्ले इलाका (मोगा) 
की प्रजा भाती थी। सोमवती शासक के ग्रवीन भांगिया का एश विशिष्ट बग 


१ ए० इ० ९, न० ३७ पक्ति १७। 

२ ए०३० ९५, न०१ पक्तियाँ, ११० मिलाइए डी० सौ० सरकार, 
वहीं २९ ८५ ८६स 

३ भोग्यादिविषयजनपदमु ए० ३० ९ न० ३७ पक्तियाँ १६ १७॥ 


रेप भारतीय साम'तवाद 


ही था जिसे भोगिजन कहा जाता था।'* इनके अलावा भोगिरूप भी हा 
करते ये ।* बसे तो भोगिरूप वा मतलब हुआ ऐसा व्यक्ति जो प्राय मोगी व 
हो स्तर का हो, कि तु इहें मोगिया की तुलना मे बुछ कम भ्धिकार प्राप्त 
थे। जाप पडता है कि भोगिया का सम्बध राजस्व-प्यवस्था से हुआ करता था, 
और भौम-करो के भ्रधीन वुछ भोगी महाक्षपटलिक ग्रथात्‌ महालेखापात का 
पद भार भी संमालते थे भौर उनसे भनुदानपत्र तैयार करन का काम लिया जाता 
था ।? उच्चतर भोगी को महाभोगी कहा जाता था। इसका उल्लेख क्सी ऐसे 
धासक परिवार के अमिलेख म हुआ है जिसका नाम धाम उसम नही बताया गया 
है।” कितु मोमकर अनुदानपत्रा मं उच्चतर मोगी वे' झथ म वृहद्मोगी का 
उल्तेस बार बार हुआ है ।* इस श्रधिकारी को ग्राम प्रधान माना गया है ६ 
लेक्नि हमारे विचार से वह उच्चतर श्रेणी का भोगी ही था जिसक हाथा में 
साधारण भोगिया की श्रपेक्षः बहुत अधिक गाव थे! भौम कर प्रनुटानपत्रा म॑ 
भोगिया भर बृहृदमोगिया दाना की चर्चा बार बार हुई हूं।” इस्तस जान पढता 
है कि उडीस्ता मे भुमिघर श्रीम/ता की श्रेणिया बनी हुई था। 

साम ते और महासाम त के बीच श्रेणीवद्ध सम्बंध होता था। इस सम्बाध 
का प्राधार 'गायद भूमि अनुदान भौर यह वात थी कि प्रभु को कौन किलनी 
सनिक सहायता देता है । भौमकरों और उनके अधीनस्थ सरटारा के राज्या मं 
इन साम'ता और महात्तामता का प्रपना विश्वेप महत्त्व था । तुगवण के एक 
सरदार न अपने अनुदानपत्र मं केबल साम तो को ही सम्बोधित दिया है 
जिससे प्रकट होता है कि राज क्ाज म केवल उही की प्रघातता थी । नटवश 
के ततीय देवान-द (नवी सदी के' भ्रातम वष) के लिए प्रयुक्त महासाम ताधिपति 


१ इ० हि० कव्ा०, ३५ न० ९, बलिभारी (नरसिंहपुर) ताम्रपत्र, पक्ति ३६। 
ए०३४०, २८ ३२३। 

३ वितायझ मिथ मेडिएवस डाइनेस्टोज आफ़ थोडिसर पृष्ठ १०२ ३, 
ए० इ०, १५, न० १ पर० ३३ रेड, ज० वि० श्रो० रि० सो० २, 
४२६ ७) प० ४० २१ 
मिश्र स० श्र० पु०, पृष्ठ २४२९ झमिलस न० व 
इ० हिं० क्त्रा० २१, १२३ परवितयाँ २७-४० । 
वही २१७॥ 
ए० इ०, २९, ५५ ६। 
ज० ए० एस० बी०, खगु० सिं०, १९२ (१६१६), २६१। 


गे दे गेआड न: 


मध्य वालौन उड़ीसा मे मुमि-व्यवस्था र्ष्र्‌ 


विएट इससे भी ऊँचा था | वह विगी वी भझनुमति लिये बिना झपगी इच्छा से 
भूमि्यनुटान भी द सबता था।' यह नात नहीं है हि उसने महासामता प्रौर 
सामन्‍्ता को जागीरें दी या नहीं ॥ लगिन इस बात वे ता निरिनत प्रमाण हमें 
उपल हैं वि सिग्जिंग वे दा मण्ज शासवा ने मचामाम त वटट वा ग्राम- 
प्रनुदान दिय ।* यटट का पिता मुष्डि मात्र एवं साम त या. सेवन स्पष्ट ही 
पुत्र न उससे उच्चतर स्थान भ्राप्त बर लिया था धौर भरन पिता बी जागोर 
सूर बटा ली थी । यद्यपि हमार पास ऐसा बोइ भनितेसीय प्रमाण नहीं है 
जिसव' भाधार पर हम बह सर्वे वि सामतों को भी वरूमि घनुलान लिये जाव थ 
कितु लगता यही है गि उहें भूमि प्रजुटाय दिय जाते थे, बयाति ग्राय चतपर 
व उड़ीसा वे प्रमुख भूमिधर वर्ग बे रुप म सामने झात हैं जा घायल पूष मध्य- 
बाल म॑ उनका दी गयी जागीरो वा ही परिणाम या। 
भूस्वामिया वा एक भौर वग राणक वहलाता या। य लाग घायल राजा की 

सनिक संवा-सहायता बरनेवाल सामत थ । इनम झौर रा यनका मे जा मूलत 
राजपरिवार बे ही सदस्य थे श्र भपने झ्राप म एवं वग थ, व ईप्र-्तरनहीं था।* 
झनके लिए ' उपजीविजन” "ाद का भी प्रयाग हुआ है,£ जिससे प्रश्ट हवा है 
वि व राजा वे दान-टाक्षिण्य पर पलत थे। वालत्रम स एस लाग भी सणता की 
श्रेणी म॑ भ्रा गय जो राज-परिवार स सम्बद्ध नहीं थ और शिह,ं भुभि भरुलन 
मी प्राप्त हुए। सामवी राजा द्वितीय महामवुप्त (१००० १ 2) “न 'ऐ 
ब्राह्मण राणन' वा, जिसबा पितामह श्रावस्ती 


से आर यहाँ बमा 
व न्‍िः हैं। बमा था, एबं गाँव 
श्रनुदान म दिया ।* वुछ राणका वो गाँव विय जाते थ, जिया सरेत दंग गे 


शासक बज्यहस्त (१०३८ ७०) वे प्रधीन एक राणर द्वारा ये ओम प्रगगन 

ःः दान वि प्रनुटान से 
भिसता है । उसने काई गाव तमी दान किया होगा जय कहर पाए एकाधिन: 
गाँव रहे हाग | इस बग के सामता वो वड़ेबयडे वद लिले हव थ-- 

न पिपनन- +- मनन मनन 

१ ए०३० २६३ ७७३। 

२ ज०ए० एस० बी० ४०, न ३, १६६४५ । 

३ वही १६८॥ 

४. स्ववासमुद्मबागोेपराज य (व) वग्य 

श्डपा हु ई०, १5, न० २६, पर्कितियाँ 
४ बही। 


६ ए०३० २५ न० 4७ प्लेट एफ०, पक्ियाँ 


७ वही, न० ३१, पृष्ठ २२२१ तह 


२८६ म्रारतीय सामतवाट 


विदप रूप से सोमयवियां के भ्रधीन । ये साग प्रयुटानपत्र प्रयत्तव, मद्दात 
पटलिव' झ्ौर मद्मर्ता पविग्रहिव वा वाग परत थ। सामियां के राय बा 
सामती श्रणिवियास मे इनत्रा ऊचा स्पान हाता धा--राचरी सनीय भौर 
राजपुत्र स उपर ।९ राधिया बी ग्रपती निजी तागीर होती था। बह बात 
विशप रूप से भौमनरा पर लागू होती है, से बम छ महिला शाधि 
बाएँ हुए । इसा प्रकार चाय” राषपुत्रा की मो निजी जायीरें हाती थी। उत्य 
हरण का लिए विसी एय राजपुत्र मा वद्धदरत बे उसी वर भमत न यौनुत्त म 
एप सर मुस्‍त गाय दिया ।< राजपुत्र रु बाट रावव-यमा का स्थान पाता है। ६ 
इप्ट भी शाजइ्पा प्राप्त थो झोर एसा प्रतीत द्षाता है वि इनया भी उस 
समय प्रवतित पद्धति व प्रनुगार ग्राम प्रचुटाव रा हा पुरस्मृत जिया पाता 
होगा ।* 

उपयुवतत विवरण वा भनुगार हम उड़ीसा मं सामात जस्वामिया था जिन 
विभिन बर्गी की जानवारी मिलती है, व इस प्रतार ह भूगात मांगा भागि 
हूप, महामागा ग्टृदभागी साम ते महासामात, मद्ासामाताधिपति राभी 
राज्यनत या राणत राजपुत्र श्लौर राजवत्लम | सगता है, इनम स भपिताद 
वा बुछ ते कुछ स नितर हामित्या का निवाह वरना पडता था और इसका जोविया 
का साधन राज्य की झार स प्राप्त भूमि थी जिसके राजस्व झादि पर इही का 
भ्रधिफार होता था । इन विभिनत भुमिधर वर्गों म॒ परस्पर कौन ऊचा था घोर 
कौन नीच हसरी जानकारी | लिए प्रावरयक सामग्री उपलय नही है कि तु 
इसम कोई संदह नही विः पडोसी ध्रदेशा की तुतना में उडीसा मे भूमिघरा की 
संरया भी बहुत भ्रधिक थी झौर महत्त्य भी बहुत ज्याटा था। 

क्ापी कुछ ग्राव राज्याधिकारिया व हाथा में भी थ। ये राजसेवा 
बा बदले इत गाँव से राज्य का होनवाली भाय वा उपभाग वरते थ। सामवणी 
१ मिश्र दाइनस्टीए ऑफ़ मेडिएकस ओडिसा पृष्ठ १०२३ अभिलस 

न० १२॥ 

२ वही प्रृष्ठ १७ अभिलेख न० १०। 
३ वही पृष्ठ ६६ ३॥ 
४ ए०३० ३, न० ४७ प्लेट एफ० पक्तिया ३५ ३४। 
५ वही, न० ३१ पक्तिया ६ १५।॥ 
६ वही न० ४५, प्लेट एफ», पतक्ितियाँ ३३ ३४। 
७. मिश्र डाइनस्टोग जाफ मटिएवल जॉडिता पृष्ठ २७७। 


मध्यकालीन उड़ीसा में भूमि व्यवस्था र्ष७ 


राजा प्रथम महामवगुप्त (६३५ ७०) ने तीन भूमि अनुदानपत्रो द्वारा अपने 
ब्राह्मण महामात्य साधारण को चार भ्राँव दिये ।* नन्‍्ट राज तृतीय दवानाद 
(८६८) ने झपन कायस्थ महार्सा घविग्रहित का क्टव जिले में एक गाँव दिया।* 
खिजलि के दो मज्ज शासका एय दोनो भाइ थे) म स प्रत्येक ने १२वी सदी वे 
उत्तराद्व मे एक ज्योतिषी को एक-एक गाव दिया ।* सेन और गाहडवाल राज- 
पुरुषा की सूची म ज्योतिषिया का स्थान ऊँचा है, झौर सम्मव है कि खिज्मिग 
के भज्जा के भ्रधीन भी राजा के विभित्त कार्यों के लिए शुम मूटत निघारित 
करते हे बतले मं छ द भ्रूमि झनुदाउ सिक्के ह! ? इससे कही अधिक स्प्रष्ट सास 
रिक उद्दृश्या स गय शासक अर्वा तवमन्‌ चोडग्रग (१०७६ ११३८) का दिया 
एक अनुदान है। उम्नन अपने विश्वासा अश्रधिकारों (आ्रप्तक्ियाय) चोडगग 
का मलिग क्षेत्र म एक पुरवे के साथ एक गाव दिया 
गगे प्रनुटाना के' असली स्वरूप की भागों हम सनिकः श्रधिवारिया को 
दिय ग्रनटानो म॑ मित्रती है। य अधिज्षारी नायक कहे जात थे, और इतम से 
बुछ वद्य मी थे । गग सम्बत्‌ के ५२६वें बप मं श्रन तवमन्‌ के पुत्र मपुकाभाणव 
द्वारा जारी किये गय एक झनुटानवत्र के अनुसार तीव गोवा का एक वैद्य 
अग्रहार बनाकर वश्य जातीय मचि नाथक के पुत्र एएप नायक का अनुदान मे 
दे दिया गया ४ विक्षण सस्या का चजाने के निमित्त दिय भ्रनुदान का पग्रहार 
कहा जाता था कितु सनित अधिकारों स शिक्षण-सम्था के सचालन वी अपेला 
नहीं की जा सकती हू । वास्तविक रिथति यहो जान पडती है कि यह सनिक 
सवा के लिए लिया गया श्रनुदान घा। अ्रवतिवमत चोडगग के एक अभिलेस 
से भी एक नायक को अनुदान दिय ज्ञान का कुछ सकत मिलता है। उसने 
अपन आशित माधव का एक कर मुक्त गाव अनुदान म दिया।* ऊपर जा उदा- 


१ ए० इ०,३ म० ४७, वी पतक््तिया ४४५, सी, पव्ितया ४४५, फ्वोट, 
बही ३४५) 
बही २६ न० २६, पक्तिया १६ ३८। 
ए० इ०, १८, न० २६ पक्तिया १६२६, १६, ४३, पा० ढि० १। 
बही, ३ पृष्ठ १७४, पक्तियाँ ३०-३४ 
मद्दास रिपाद झाँव एपिग्राफी, १६१८ १६ परिचिष्द ए० न० ३ ॥ 
वही, न० ५॥ 
वही । 
४० ए०, १४, १७१ २ पवितयाँ १०६-३३। 


वी ढछ #ी # बन :ू जण >त 


श्८८ भारतीय सामस्तवाद 


हरण दिय गय हैं उनवी गस्या पश्रधित्र नहों है। फिर भी इस बाल मे हमें 
विहार भौर वगाल में इस प्ररार थे जितन भनुलाना ब उदाहरण मिलते हैं 
उनसे इनपरी दाताद बहा ज्याटा है। इसस यही निए्शप नितलता है मिमध्य 
बालीन उड़ीसा म सैनिर तथा गरम नित्र भ्वियारिया को वृत्तिस्वरूप ग्राम 
अनुदान दिय जात थे, भौर साथ ही एस पनुटान सनित्र सवा वरने वाल 
सामाता या भी सिलत थे । 

बारह तरह श्रणिया वे क्षामाता भौर राज्यापिरारियों बी तुलना म हम 
लगभग तान सो ग्राह्मणा को दिय भनुदाता व प्रमाण उपलब हैं ४१ इलम से 
झधिवाण ब्राह्मण रायट बाहर से बुलाय गय थे । कतिपय भछज प्रतुटानपत्रा म 
तो ग्राह्मणा का सम्बोधित किया गया है किन्तु मोमग्रर तुगा, सोमवरिया तया 
गगा के सारे श्रनुदानपत्रा मे ब्राह्मणा का भनुदाता की सूचता नहा दी गयी है । 
इसबा कारण यह हो सकता है कि जिन क्षेत्रा म एस अनुदान दिये गये उनमें 
याता ब्राह्मण लोग रहत पही थे था भ्रगर रहते थे तो उनेवी 'सख्या इतनी 
अधिक नहीं थी वि उनका विश्वप रुप से उल्लेज किया जाता। ग्रहीताप्रा की 
सूची स॒ प्रकट होता है कि वे मुख्यत मध्यप्रटेश तौरभुव्ति राढ, बग तथा 
बरे द्र से पुलाये गय थे ।* एक मत यह है कि उड़ीसा वे भूमि अ्नुदानपत्रा मे 
उल्लिसित मध्यप्रदेश, वगाले झौर उड़ीसा के बीच में पडता था | जो भी हो 
एसा कोइ प्रमाण तो नहीं मिलता जिससे माना जा सक॑ कि यह क्षेत्र उडीसा 
का भ्रग था ) कुछ भ्नुदानपत्रा स यह सकेत मिलता है कि यद्यपि ब्राह्मण लोग 
बाहर स ही भाय थे क्तु बीच भ वे भाड म ठहरे थ * जहाँ से उह्दे उड़ीसा 
के दूसरे हिस्सा म बसाया गया । 

आमतौर पर तो एक झनुदान एक हो ब्राह्मण को दिया जाता था लेक्नि 
क्भीजमी एप ही अनुदान के ग्रहीता दो स लेबर दो सौ ब्राह्मण भी होत थे । 
मौमकर राजा प्रथम एुमाररदेव ने जो भाठवी सदी के मध्य मं शासन करता 
था उत्तरी तोसली म दो गावो को मिलाकर वह पूरा क्षेत्र विभि त गोत्रो भौर 





१ यह सख्या मिथ्र की स० प्र० पु० मं दी गई अमिलेखो की सूची पर भाषा 
रित है। १६३४ म इस पुस्तर के प्रकाशन के वाद से उठीसा म और भी 
भूमि-अनुदानपत्र प्राप्त हुए हैं । लेक्नि उनसे घामिक तथा गृहस्थ ग्रहीताथा 
के क्‍प्रनुपात म क्सी भ्ातर का सकैत शायद नही मिलता । 

२ मिश्र स॒० प्र० पु०, सारेतिक, पृ० १। 

३ बही। 


श्६० मारतीय सामतताट 


दिये गये। पिजलि ये ययामस्जदेव ने पेड पौधे, भाड़ कपाट भौर जयव ने साय- 
साभ पाटिरीम्याथ (स्पप्टत यह कोई झार्मेतर बस्ती थी) नाम एप गाँव दात 
किया, भौर उसने ग्रह्दीता बो मछली झौर बहुप्ता परडन का भी भपिरार 
दिया ।* जाहिर है वि यह गौव जगला से घिरा हुमा था । फ़िर हम सोमढ गी 
राजा चतुथ महासवुप्त वर एक झनुटानपत्र उपलब्ध है, जा ग्यारहरी मटी वो 
प्रारम्भ मे पश्चिमी उडीसा और द्लिणो कोमल पर शासन करता थां। उक्त 
भनुलानपत्न क द्वारा उसने भहिदण्ड तथा हस्विहए” भर्वात्‌ साँप शोर हाथी मारने 
वा झधिशार, के साथ-साथ दो गाँव दान विय (१ झायद इस क्षत्र व हायी वहुत 
अधिक संख्या मे पाय जात थे क्याकि जिस इलाब मे ये दोना गाँव ये उसे 
ऐराबट्रमण”व कहा जाता था 7* इस क्षत्र मे हाथी तथा सॉप-सम्बी भात वे 
लिए विस्यात शवर (प्रय सभार) लोग रहत थे ।* जागीर (उपमाग) व रूप 
भें दो भाइया को टिये इस अनुदान से मविष्य म लगाय जानेबाव बार (भवि- 
ध्यत्‌ +र)-सम्बंधी अ्रधिकार भी शामिल थे ।< यह स्पष्ट नही है कि मविष्यत्‌ 
बुर का मतलब भविष्य म राजा द्वारा लगाया जानेवाला कर था अथवा ग्रही 
ताम्मा द्वारा लगाया नातेवाला कर । यदि इसका दूसरा मतलव रहा हो तब तो 
भासना पड़गा कि यहाँ राजा ने उ हे एज असाधारण झधिकार प्रदात स्थि था, 
जिधरे' बल पर वे ग्रामवासिया को वितकुल शृपि दासत्व की श्रवस्था मे पहुचा 
सकते थे । भातिम सोमवी राजा सोमेश्वरदेव वे एक अनुल्यनपन् मे वन प्रदेश 
के झनुरूप कुछ मय राजध्विक श्रधितारा का भी परिचय मिलता है! उसने दो 
गावों से जमीन के कुछ टुकाड (सण्ड क्षेत्र) भनुदान मं दिये. जिसम जमीन के 
साथ साथ हस्तिद त, व्याक्र चस भौर नाना बनचरा के उपभोग का भ्धिव्रार 
भी शामिल था। इसके प्रलावा इमली पश्िया सज्गुर झादि पंडा तथा जंगलों के 
उपभोग या अधिकार भी हस्तावरित कर दिया गया था ।९ उक्त तीनो प्रतुदान 








ए० इ० १८, न० २५, पत्तियाँ १६ २२ 

ज० वि० आ० रि० झो० १७ १, पक्तिया २६ ४६ । 

वही, पक्तिया ३७ <६ 

बी पक्तिया १८२११ 

बही पतक्तिया ३७ ४६ | क्वल एक ही गाँव व अनुटान से सम्बंधित झर्तें 
बतायी गयी हैं । लेकिन सम्मव है कि दूसरे याँव के अनुदान के साथ भी 
वही झर्तें लागू रही हो । 

€ ए० 2०, ग० ५० पक्तियाँ ३ ८। 


मी 


“मध्यवालान उड्ीसा मे भूमि व्यवस्था २६१ 


पत्रों में अनुदत्त क्षेत्रो वी सीमाएँ नहीं बतायी गयी है जिससे ग्रहीताग्रा के लिए 
भांसपास बे! जगता को प्रपने प्रधित्ञार-क्षत्र मं लाने का पूरा प्रवदात रह गया 
था। लेविन गग रा भन तवमन्‌ बे एफ प्रनुटानपत्न में अनुदत्त गाँव की सीमाएँ 
जगत, पेड-पौंधे भौर घट्टानें वतायी गयी हैं,' जिसस प्रर्द है वि यह गाँव गिसी 
बन प्ररेश मे पडता था। इस भ्रनुदान वी हातें ता नहीं बतायी गयी हैं लेबिन 
भ्रय भनुदाना वी शर्तों म इस वात या स्पष्ट सबेत मिलता है कि' पिछड़े इताका 
मे पड़ भौथे जगत चमडा, मछलियाँ भादि भूमि राजत्व 4' मुरय साधन थे । 
विकसित भ्रौर आवाद इलाका वी भूमि राजस्व-व्यवस्था का एक सास 
विशपता यह थी कि दाता विभिन प्रकार वे! करा वे साथ न कवल गाँव दावे 
किया व्रत थे, वल्वि उनेवे साथ हो गाँवा म रहन वाने घुनकर कजाल, 
चरवाह और भ्रय धजाजन (प्रद्धत ) भी ग्रहीताश्रा का सौप देत थे | मौमवर 
राजाग्रा न (वी सती वे मध्य से लंवर लगमग सौ वर्षों तक' भ्रनुटाव वी इस 
परिपाटी वा भ्रनुसरण किया ।* उनवे सामन्त मज्जार शौर तुगा“ न भी इसी 
तरह व॑ झनुदान दिये । ग्रहीता को सौंप गय प्रजाजता म बुनक रा और झांसयका 
के उत्लख से एमा जान पटता है कि कपड़ा और हाराव बनाना, ये दोनो 
ग्रामीण क्षेत्रा $ प्रतिवाय धथधे थे। इसके ग्रनावा, चरवाहा के हम्ता-तरण से 
प्ररट होता कि देश वे उस हिस्से के झ्राथिर जीवन भ पणु-पालन का कितता 
महत्त्व था। ग्रह्दीता को सौंप भ्रय टिल्पी शोर क्सित थायद प्रश्वति शा के 
भ्रन्तगत आ जाते हैं, क्योवि इस शंदद का प्रयाग सामा-य रुप से सभा ग्रामवासिया 
क॑ लिए हुआ है | कारीगरा गौर विसाना के स्पष्ट टाटा मे ग्रहीता वे! हाथो 
सौंप दिय जाने से प्रकट हांता है कि व॑ जमीन स॑ वेंघे हुए थे < भ्रौर ग्रहीता के 
भ्रत्याचार बरने पर भी व स तो कसी दूसरे गाव म शरण ले सकते थ और 


प्‌ बह्च ३ न० ३ पक्तियाँ १८६२२। 

२ एच० पी» शास्त्रो, 'सवत कापरूप्लेट रेब्डस झाफ लड़ ग्राटस फ्राम 
ढकानल जी ग्राट ऑफ त्रिमुवत महादवी, ज०वि० ओ० रि० सो० २ 
४२६ 3, पक्तिया रेड ३२॥ 

३ स॒त तुवायगोकुल शौंढि (डि०) कादि प्रदत्त ' बदों ज० बि० ओ० 
रि० सा० १६ ८१३ पक्तिया १८ २४, ए० इ०, २९, ८५ ८६, ३० हि० 
ब्वा० २१ २२१, पक्तिया र८-३८।॥ 

४ ए० इ०, २५, न० १४ पक्तियाँ १२२०३ 

४ ज० वि० ओ० रि० सो० ६, २३६ ११५६४ 


श६२ भारतीय साम तवाद 


ने परती जमीन व ही भ्रावार कर सकते थे हातांशि यहाँ एसी जमीन वी 
कोई वमी नहीं था । ११वीं सटी थे! एक चदल झमितेस मे भी, जिसम ग्रही 
ताग्मा की सवा 4 लिए बयरीगर डिसान झोर व्यापारी सभी उ हें लिये गय हैं, 
युछ इसी प्रशार वी व्यवस्था देसन का मिलती है" लिन उडीता मे यह 
प्रया ध्यापवा वन गयी थी, झोर यह दीघ काल तक घलतो रही। सम्मव है दि 
अश्रमिका की कमी के बारेण ग्रामीण अ्यताभ को चलाने ब' लिए यहाँ एसी 
व्यवस्था बरना प्रावश्यक पाया गया हो । लेकिन एस भनुदाना का परिणाम 
यही हुआ हागा कि किसान लपमग देपि-दासा वी स्थिति मे पहुच गय हगि 
और उतकी सारी महनत मणउरत का लाभ ब्राह्मण ग्रहीताम्ाा को मिलता 
होगा । सन ग्रहताप्रा म से वहुता को सगुल्मर कय भ्रधिकार सी दिया गया । 
इस विद्वाना ने शियार बरन वा भ्रधिवार माना है लग्ित 'मनुस्मृति रे मं 
इस हाब्ल बा प्रयाग स पत्ता चलता है वि गुल्म गाँवा में राजा द्वारा स्थापित 
सतिद पौकियों थी णा उत्ती ग्रहीतामा को सौंप दी थी। श्रवज्ञावारिया को 
दण्ड दने वे स्थानीय साधना के हाय म श्रां जाने सग्रहीता श्रपन राजस्विया 
अभ्रधिकारा को श्रधिक कारगर बता सक्त थे और ग्ात्म निमर ग्रामीण भथ 
“यवस्था को बलपुवक कायम रख सवत थे । 

हम भूमि पर पारस्परिक सामूहिक अधिकारा के धोरे घीरे क्षोण होत जाने 
के भी प्रमाण मिलते हैं। दाता अ्रह्ीवाशा को पड-पोधे जगल भाड, सदियाँ प्रति 
भी दान कर दत थे ।* बाद के काल मे ग्रामीणा द्वारा इन सम्पदाप्रा कै उप 
भांग के जो कुछ अवशेष मिलते हैं उतसे प्रकट होता है कि पहले उन्हें इन 
तमाम स्थानीय सम्पदाा के उपयोग का सिवाथ अधिकार प्राप्त था, यद्याप 
उनवी इस पर अपने सामूहिक स्व)मित्व का कोई स्पष्ट बोध नही था । लकित' 
एक बार इन सबब ग्रहीतामा के नाम हस्तातरित कर दिये जाने वे! बाद वे 
स्वप्रावत गराववालों को बिना बुछ कीमत लिये उतका उपयोग नही करने देते 
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होंगे। उत्तर प्रदेश म यह प्रथा जस तसे पिचनी हुई १८वीं सदी तक चजी 
आयी थो। वहाँ स्थानीय मुखिया प्रपघान पड काटने पर कर लिया परत थे।१ 
इसक झलावा ग्रामीण लोग भ्रय ज गली क्षेत्रा को भासानों से प्राराद नहीं कर 
सप्रत थे। दूसरी भार ज्या-य्या ग्रहीतापा वे परिवारों वी सत्स्यसत्या से 
वृद्धि होती, वे श्रधित्ञाधिव परती जमीन पर वाजा परके उमत्रा निजो 
उपयोग करने लगत होगे ।'* इस प्रसार विस्ान जोग बीरान इलावा म खेतों 
करन के प्रपने प्रद्ृत प्रधित्रार से यचित हो गय हग्रे । परिणामत गाँवों भ 
जुमि का असमान वितरण झ्रवश्यमस्भावी था--प्रर्थात्‌ उसका अधिकार भाग 
ग्रह्मताग्रा भौर उनके बरहाज़ा के हाथा मे चला जाता होगा। दसक॑ प्रतिरित्त 
उनके पल भे एक बात यह भी थी कि उहू भूमि राजस्व विपयत्रा बहुत स 
भ्रधिवार मिले हात थे जिनये बल पर वाल त्रम से वे जमीन के स्वामी ही वन 
जात थ। नविय एसी थस्थिति केवल उडीसा में ही रही हु सो बात नही है । 
बह तो उत्तर भारत के मध्ययालीन भूमि अनुदानो वी एक सामाय विशेषता 
थी वि जिन झ्रधिकारा का उपभोग पहले ग्रामीण लोग करत ये बे ग्रहीताप्रा को 
दे दिय जात ये । 
एसे भूमि राजस्व के' साधना वी सूची कापी लम्बी है जो पढले तो राजा 
को दिया जांता था और प्रनुटान क बाद ग्रहीताग्रा का दिया जान लगता था। 
लेकिन उपज का क्तिना हिस्सा राजस्व-स्वरूप भाया जाता था श्रौर जो माँगा 
जावा था वह किस ट्सिाव से तय किया जाता घा यह हम चात नही है। हो 
भूमि भ्रनुटाना से प्रकट होता है कि लगान नकद राशि म निर्धारित विया जाता 
था। एक अनुदान पत्र म एक ब्राह्मण को दिय गय पूरे गाव का राजस्थ ४४ 
रूपक' तथ किया गया है ।* दूसरे झनुदानपत्र मे यह रादि ४२ रुपक है।* बगाल 
में नकत राधि मे लगान तय करने के उशहरण सबसे पहले १श्वों सदीम 
सेना व श्रधीन मिलत॑ हैं । लेकिन यह वात सन्ग्धि ही है कि प्रारम्मिक मध्य 
काल मे बगाल भथवा उडोसा भ लगात वी वसुनों मी नकद रक्‍मा मे ही की 
जाती थी क्याकि सातवी से दसवी सदी तक यहाँ सिक्‍ते' नहों के वरावर मिले 
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कै । एगा हों घाता कि छो हिया मु पर धांधारिय प्रया थे फिर से हवता 
प्रतीरििए है| हैदा था हि यार बयरह को प्रचप्रए! गर* रशमा मजा था 
सत्र । 
पभ्र्मि प्रतह्धता बा जु । उयीजा यही रिया रि पम्प द था फा तर" बरी 
भी शाम गशल। रिग्यिवियाँ पारा है" --गापाराद रियाना गे बिर झुश्यासा 
सांग पठा हिंए गे जा मुशाश उड़ गा ये मगतार मे युजार प्तध्याए ५ । उन 
प्रपन गर है का ररा। काइएस रा से तो माही शा साध ही माह 
गरशरतिब प्रसार श गया किया जिस हपनीशिसों जते समुल्म एम 
राषापा को पर टिक्राय शा। के सिए वीर धर येवारिर प्राधार ब्राल हुमा । 
मासप्रम के पछ झाटियासी सरहर भी पर सागर बने रब । खा मरहार 
पुझज व सम पिया पषमत्याय7 घोर मा” शीिर रचा को यश हा गया ।' 
संग प १7 पा पापा वो प्रधिष्ति कहा जागो धरा जिससे प्वद ह्व है हि 
उगये प्रपीय जियना शाप था उस सता यह स्वामी माता या था । ययरि एस 
ग़रापरा के मूमि प्रयुचया देगा प्रधिरार उडो होता था पर प्राहिशियो 
सरहार पूति राज इस प्रमावचासों था हि. उधन भौमर राजा हमारटव 
(६या सदी) सा एव तव सर के रा श्रोरशय सता व मरणपोषण के 
जिए एप गाँव दाने वरयाया 2 भूमियर साया या एफ तोधरा बग भी था, 
जिए प्रारी गदाधा की यूति व रूप में उही धर्यों वर गीत मित्री हुई थी 
जिए पर ग्राद्मणा या मिली हुए था । 
शितु ब्राह्मण पनुलवमायिया की गरया गहस्थ भनुदानभागियां से बहुत 

अधिष थी । इट भूमि से होनेवाली वह सारी भाय ता सौंप ही दी जातो थी जिस 
पर पब्रगुद्यात रो पृ राजा वा हक होता था जाप ही इगग) यह भ्रपित्रार भी 
दिया जाता था रि! इतबी इाछा हो तो श्रम्ति] पो भरुद्तत्त भूमि स बॉंघरर 
रफें । एए भार उट य भझधितार प्राप्त थे, भौर दूसरी भार उठ गाँव की उन 
सारी राम्पदाभा पर भी हाथ डाबो वी शुतों छूट थो जिनवा उपभाग भवतर 
ग्रामीण समुशय बरता झाया सा ! दोना का नतीजा मह हुमा हि उिसान झौर 
बारौगर ग्रषि दासा की स्थिति से पहुँच गये। मध्यवातीन उडीसा में हा 
तमाम बाता ने सामतवारी भूमि-व्यवस्था ये कुछ विशिष्ट लक्षणा को जम 
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दिदा। शितु उद्दीसधा भ इग अूमिल्यवस्था या उदव उत्तर भारत थी 
दरह ढिमो सपदित साम्राज्य ये ध्यक्तावशप पर नहीं हुमा था। यहाँ यह 
व्यवस्था भादिवामी जनभातिया थी रीति परम्पराप्ा दी पष्ठभूमि मे विश्सित 
हैई था। विधि राजवा ने ग्राह्मण भूस्वामिया वो इत लोग के बीच बसा 
बर एहें हि इृ जीवन पद्धति में समाहित वर लिया 


परिश्विपष्ठ २ 


पाल तथा चन्देल राज्यो की 
दुर्ग-रक्षित वस्तियाँ 


प्रृव मध्य वाल मे देश में बटत से छोटे छोटे सामत राय कायम 
हो गय। ये वरावर एक दूसरे के क्षत्र को हड॒प सने की ताक म रहते थ । 
फ्लत इस काल मगाँवा वी सुरधा की समस्या बहुत महत्त्वपूण हो गयी । गाँव 
बसाने के निर्देश हमे सबसे पहले वौटिल्य हत अ्रथशास्त्र मं देसते को मिलत्त हैं 
और शायद यही एक द्ृति है जिसम इस विपय की विस्तत चर्चा की गयी है। 
कौटिल्य ने गाव की रूपरेसा की योजना काफी विस्तार से बतायी है भौर बहा 
है कि उसकी सुरक्षा था दामित्व वागुरिका परुलि श्रादि झादिवासी जन 
जातियो को सौंप देना चाहिए । लेक्नि इस वृति म गाव की किलबादी का 
उल्लेख कही नही हम्मा है। बाणभटट वी रचनाआ। मे भी बुछ गाँवा का वणन 
जिया गया है कियु ये दुग रक्षित गाव नही हैं। ऐस गावा की जानकारी हम 
बहुत भ्रागे चलकर भानसार मे प्रिलती है। इसमे आठ प्रकार के गरावां का 
बणन किया गया है भौर आदश गाव उसे बतलाया गया है णो चारा झोर 
से इट या पत्थर से बनी दीवारों से घिरा होना हो भौर जिसको दीवार 
से परे "त्रु के भ्राव्मण को रोकने के लिए चारो ओर चौडी और गहरी खाई 
हो" आगे बताया गया है कि गाँव के चारों झोर सडी वी गयी दीवार मे चार 
प्रवेच-द्वार होने चाहिए । मयप्रत मे भी वहा गया है कि गाँव खाइयो शौर 
मिट्टी के कोट! से घिरे होने चाहिए ।* मानसार म॑ क्लो वी जी विदद चर्चा 





१ पी० के० प्राचाय, सानसार सरोज ६ १०२। 
२ वही १०२३॥ 
हें €& ६०१ 


पाल तथा चददेल राज्या की दुग रक्षित वस्तियाँ २६७ 


की गयी है उससे प्रकट होता है कि उन दिनो सुरक्षा की दप्टि से सवन्न उनका 

"महत्त्व था। एक स्थल पर इसम आठ प्रकार के किला का उल्लेख है, एक्आ्रय 
स्थल पर सात प्रकार वे किलो वा, और फिर तीसरे स्थल पर तीन प्रकार वे 
पवत दुर्गों का उल्लेख हुआ है । इस प्रकार इस इति स॑ हमे कुल अटठारह 
प्रकार के कला की जानकारी प्राप्त होती है ।" यदि इन तमाम प्रमाणा 
को ध्यान मे रखकर सोचे तो मानता होगा कि सानसार वा रचनाकात 
किलो भौर कोटा का काल था। हम यह मायूम नहीं है कि इन इतिया मे 
दिये गये निर्देशों का पालन कहा तक क्या जाता था। भूमि अनुदानपत्रा मे 
गाँवा की सीमाग्रो का वणन करते हुए दुग प्राचीरा का उल्लेख कही नही क्षिया 
गया है। स्पष्ट है कि भानसार मे एक विश्विप्ट प्रकार व गावा का ही वणने 
किया गया है । य गाव या तो राजा द्वारा नियुक्त क्यि स्थानीय अधिकारिया 
के सत्ता कद थे या फिर स्थानीय सरदारा शौर साम ता के शक्ति कद्व थे । 
सम्मव है इनम से कुछ गाव कालत्रम से सुहट दुग बन गये हा । सदिया बीत 
गयीं। इस बीच पूव मय काल मे सडे क्ये उन दुर्गों कोन जाने प्रदृति 
और मनुप्य वे” क्तिन प्रह्यरा को केलना पडा । कितु श्ाज मी सारे उत्तर 
“भारत मे उनम से बहुता के भ्रवशेष देखे जा सकते हैं। यहा हम पाला तथा 
चदेला के राज्या के दुग रक्षित स्थलो का एक मोटा विवरण प्रस्तुत क रंगे ।* 
जहाँ तक पुरावशपों के रूप मे उपलध प्रमाणा का सम्ब घ॒ हैं, पाद कोटा और 
क्ना ने बारे मं हम कुछ ज्यादा जानकारी है। मुगेर तथा उसस लग भागनपुर, 
"पटना भ्रौर गया वे हिस्सा म पाल युग के बहुत से दुग रक्षित स्थल मिलत हैं । 
गया स दक्षिण मुदुगगिरि (मुगर) का प्रसिद्ध कला था, जो काफी महस्वपूण 
था। यह पाला के विजय स्कथधावारों म से एक था और शायद उनकी राजधानो 
भी । उसके पडोस के इलाका मे अ्नंक भ्रय किले थे | मुगेर सदर सवर्डिवीजन 
मे रामपुर और पोखरामा नाम के गाँव पाल युग वो दुग रखित बस्तियाँ थ । 
उसी क्षत्र म लखीसराय के निकट जयनगर का कला भी है जहाँ शायद पाल 





१ मानसार सिरीज ६ ९०४॥ 

२ यद्यपि पूव मध्य काल के लगभग प्रत्येक राजबश पर शोध प्रबाघ 
लिखकर झोघकर्त्तामो ने डाकटरेट की उपाधियाँ ली हैं लक्स कसी मो 
प्रवध म झोष के लिए चुने राजवरा से सर्म्वा घत दुग रक्षित वस्तिया वा 
बकववरुण नहीं दिया गया है। 


श्ध्ष भारतीय सामतवाद 


राजा इद्धद्युम्त गी राजघाती थी ।* उससे बुछ ही दूर हट्वार भूरजगढ़ा का 
दुग था | या तो यह स्थल गया मे बह गया है, लेविन इसक उपात्त क्षेत्रा में 
अब भी बहुत से पाल युगीन पुरावगेप दसन को मिलत हैं ।* जमुई सब्डिवीजन 
में इृदपे का किला है। इसकी दीवारें श्ौर दीवारों वे चारा शोर की पाई 
आजे भी ्यावीत्या! कायम है) भ्रनुश्रुतिया वें भदुस्ार इस किलेका भी 
सम्बध इंद्धयुम्न से ही था।? गया से उत्तर बेगूसराय जिले में मौलागट, 
जममगलागढ पोर श्रलोलीगढ के डिले थे । 

पाल युग के बहुत से दुग मागलपुर जिल मे भी मिलते हैं ॥ इस जिले म 
सबसे पश्चिम मे पडनवाला दिल सुल्तानगज मं है। यहा पाल-युग की बहुत 
सी थोद प्रतिमाएँ प्राप्त हुई हैं। सकस परृव म पड़नेवाला कला कहलगाँव के 
विकक्‍्ट भर तीचक में स्थित था । वटेसरथान से डढ भील दूर भ्रातीचर मे हाल 
म॑ हुई सुदाई में वटपवतक वी तीन मुहरें मिली हैं। पाल ब्रनुदानपत्रा म 
वटफ्वतक को एक विजय रक्त थावार कहा गया है भर विद्वानों का विधार है. 
कि भ्राज का बटसरथान ही तव वटपववक कहा जाता था। प्तीचक का दुग 
प्राचीर लगभग ढाई मील की दूरी तद देखा जा सकता है जिससे लगता है कि 
चटपवतर' का स्काथावार दुग रक्षित स्थल था और श्र तीचक का पूरा क्षेत्र 
इसमे दामिल था । इसके झतिरिक्त यहा एक राणक की (राणक श्री देवस्य) 
मुहर भी मिली है।* इसस लगता है कि दुग कसी साम-त को देख रेख मे था। 
जाते पडता है. प्रथरघठा का पहाडी ढुए भी जिसका सम्बंध श्रयक' प्राल 
पुरावश्येप! से है इसी स्थान दे झ्रास पाप्त प्रढता था ।£ प्रहडी के ऊपर बना 
दाहवुण्ड का बिला भी इसी तरह का पहाडी दुग था, श्रौर लगता है कि इसका 
सम्बंध भी पाला से ही था ! भागलपुर नगर क उपात क्षत्र म॑ चम्पानगर 
कया कला था। बुकातन कहता है कि थहां उसते एक वर्गाकार कोट देखा जो 
चारा और से खाई स॒ घिरा हुआ या । उसके झचुसार यह कोट शायद पाल श्रुग 





१ ए० रि० बि० से० २१०१ 

२ वही न० ४२७ । 

३ वही, न० १६०। 

४ इस सारी जानकारी क लिए मैं पटना विश्वविद्यालय के प्रावीन भारतीय 
इतिहास और पुरातत्व विभाग क' फ़ील्ट डायरक्टर डॉ० झार० सी? पो० 
सिंह का आमारी हूँ । 

५ ए०रि० बि० न० ३०३१ 


पाल तथा चादेल्न राज्यो की दुय रक्षित बस्तियाँ र्ध्षट 


का ही था।* 
गया जिये मे कम से कम पाँच पाल विला के ध्वसावरेष देखने को मिलते 
हैं। उदाहरण वे! लिए, दाउदनगर के निकट झमौना म, जहा छठी शताब्दी के 
मध्य का एक अभिलेस भी मिला है * मिटटी का एक किला है, और यह टायद 
पाल-युग का ही है । फिर ऋुवौहार भ भी इटा से बने एक कक्‍्ले का घ्वसावरोप 
मिला है और साथ ही वहुद से पाल पुरावरीपष भी-- विशेष कर कॉसे के थे 
हुकड़ें जो पटना सम्रहालय में रख हुए हैं । स्पष्ट ही, यह पाल थुग का एक 
महत्वपूण दुग था। इनक झलावा तीन अय दुर्गो का भी उल्लेस क्या जा 
सकता है। एक तो है धरवत जहाँ बहुत सी बौद्ध प्रतिमाएँ मिली हैं * दूसरा 
है क्छिर झौर तीसरा भ्रफ्सद जहा आादित्यस्लेन ब' शिलालेख भी मिले हैं | 
पाला के अग्य किलो के झ्वशेप पटना जिले म मिले हैं। खद पाठलिपुत्र 
मगर पाला का एक विजय स्वाघावार था। ऐसा जात पता है कि पालों के 
भ्रधीन पटना दुग रक्षित स्थल था, और बसे तो यह मुप्त्॑म-बाल तक दीवारा 
से घिरे मगर के रूप मे कायम रहा । 
हा हम पालो के केवेत नो विजय-स्कघावारों के नाम मिलत हैं बहा 
चदेलो व ए्क्कीस स्क धावारा और राज टिविरा की जानकारी उपलब्ध है ।” 
एसा मानना अस्तगत न होगा कि ये सब के सत्र तिले रहे होगे । कम से कम 
सात चिविरा के सम्बघ में तो यह थात निश्चयपूवक कही जा सकती है। ये 
सात विविर थ--खजू रवाहक वारिदुग जयपुर या नीटपुर (अजयगढ़) कोत्ति 
मिरि दुग (देवगट) गोपगिरि (ग्वालियर) कालज्जर और सोधि, (सिउघ दुग 
अरब कहरणढ) ।* इसके अलावा अनुश्रुतिया में आठ और दुग भी चदेला के 
बताय जात हैं वेबिन इन आठ में उक्त सात दुर्गों में से दा-तीत शामिल हैं ।६ 


१ वहीं न० १००॥ 
वही, न० १२। 
बही, न० २६२ ! 
चही न० शे४०। 
का० इण० इ०, हे २०० १ै। 
ए० रिं० बि०, न० ३०५ (३) । 
एस० के० मित्र द भर्ती रूलस आफ खजुयहो पष्ठ १६३ ४।॥ 
बही । 
वही पष्ठड ६८। 


न 


] 


हर बी छठ अत अआा न 


३०० भारतीय सामल्तवाट 


झतणएव, युल मिलायर च॒ देल दुर्पों की सस्या लगमग हो दजन मानी जा सकती 
है । उनके सबरो ज्यादा विले स्वभावत बुदेलसण्ड में थ, क्यात्रि घतवा बे 
राज्य का पअ्धित्राश माग बुदेलसण्द महो पडता था। चादला वा राज्य 
झाजकतल वा डिवीजन से बढ़ा नही था । सच तो यह है कि उतका मूल नाम ही 
जैजाभुवित था शोर भुवित क्षेत्रफल म डिवीजन ये वरावर हो होती थी। उनके 
राज्य म केवल सोलह विषय या पत्तला थे ।* इतने छोटे राज्य म दुर्गों वी यह 
संख्या कोई कम नही मानो जायगी। 

जाहिर है कि ये चादेल दुग स्थानीय सरदारो वे' भ्रधीन स्वभाधित साम/ती 
बिले नहीं थे। य वास्तव म॑ सनिक वे द्ध थे, जहाँ से स्थानीय किसान से राजस्व 
वसूल क्या जाता था शौर उन पर सत्ता का रोब रखा जाता था । ऐसा लगता 
है कि प्रत्येक दुग एक एक दुर्गाधिप' वे हाथा म रहता था भौर उसके' पद को 
दुगाधिकार बहा (छ्षा था। कालज्जर तया भ्रजयगढ़ जसे दुर्गों के सेना- 
सायका को वितिप ईहा जाता था, भौर उनमे से प्रत्यक को कम से कम एक 
भ्ाँव सेवावत्ति के रूप मे दिया जात था ।४ शायद चदेल शासन के झन्तिम 
दिना मे उहूनि स्वत त्र सामन्ता का पूरा दर्जा पा लिया था। १२वीं सदी मं 
इग्लैंड के' राजकीय दुर्गों बी गढ-सनाग्रा को दो चार जमीदारिया के समूह 
चत्ति-स्वरूप द दिय जाते थ ।* चदेला व अधीन राजकीय दुग के' प्रधान को 
वत्तिस्वरुप भूमि प्नुदान तो दिया जाता था, लेक्नि दुग रक्षक सनिक भरती 
और मुहैया करता उसका काम नहीं होता था। यहाँ इन सनिका का मरण 
पोषण भ्रादि राज्य के खर्च पर होता था । जा भी हो, चघ देल राज्य म कला 
की इस बहुलता को राज्य के साम-ती गठन वा लक्षण माना जा सकता है । 

पाल श्र चदेल राज्यो क दुर्गों के इस छिट पुट श्रध्ययन के भाधार पर 
कोई सामा“य निष्कृप नहीं तिवाला जा सक्‍ता। यदि हम भुस्लिम शासन वी 
स्थापता से पूव के इन मध्य-कालीन शक्ति कद्रो वी भूमिका के महत्त्व को ठीक- 


१ एस० के० मिश्र ने स० श्र० पु० (पृष्ठ १६१ ३) में विषय को पत्तला कर 
पर्याय मानकर चदेल अमिलेखो वे श्राधार पर सालह विपयो के नाम 
गिनाये हैं । 

२ वही पष्ठ १६० | 

३ बही। 

डे चही पृष्ठ १५८ ६॥ 

 फ्रेंक स्टेंटन इंग्लिश प्रयुडलिम, १०६६ ११६६, पष्ठ २१२३॥। 

जि 


पाल तथा चदेल राज्यों की दुग रक्षित दस्तिया ३०१ 


डीक' समभना चाह तो यह आ्रावश्यक है कि विभिव राजवश्ञा से सम्बा बत 
दुर्गों का इलावावार अध्ययन क्या जाये । फिर भी राजनीतिक तथा आथिक 
मगठन की दृष्टि से दुर्गों वी उपयोगिता मे कोई सरेह नही क्या जा सकता । 
भध्यकालीन किला वहुहेशयीय सगठन था । ये किले झास-पास के ग्रामीण क्षेत्रा 
की झावश्यक्ताआ की पूर्ति करत थे और इस दृष्टि से ये झ्राज के झहरा वी 
ही तरह थे। जिसा वे' रूप मे वयूल क्यि कर को यहाँ एकत्र क्या जा सकता 
था दुग रक्षक सनिका को रखा जा सकता था, तथा युद्ध बाढ़ (विशेषकर 
पूर्वी प्रदेशों म) भौर अकाल के समय आस पास के लोगो को श्राश्रय मिल सकता 
था। और सबसे बडी वात तो यह है कि दुग बढ भरा तम शस्त्र था जिसवा 
प्रयोग राजा या सरदार किसाना पर अपनी सत्ता कायम रखने के लिए कर 
सकते थे । 

७06७ 
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